Gs न 

| 
१% त पिवळ 

©) 

ल्न 


संक्षिप्त वर्णन 


-: वर्णनकर्त्ता :- : 
कमलेशकुमार आर्य अग्निहोत्री नामक मानुष तन धारी यात्री 
शाश्वतआत्मा 


प्रमुख घटनाओं भे युक्‍त वर्तमान कौ | 


वैदिक मान्यतानुसार प्रत्येक जीव के साथ आवागमन का चक्र अनादि 
और अनन्त है। मुक्‍तावस्था में जीव अवधिपर्यन्त ही रह सकते हैं । ऐसी स्थिति 
में कोई भी जीव सदा-सदा के लिये प्रकृतिपाश से छूट नहीं सकता । 

जीव अपने पुण्यकर्मों के उदय से ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत 
जब-जब मानव तन में आते हैं तब-तब जन्म-मरण के बन्धन को काटने का 
अवसर प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात्‌ कर्म करने की स्वतन्त्रता के अपने अधिकार 
का मोक्ष सम्बन्धी पुरुषार्थ हेतु उपयोग करके ३१ नील १० खरव और ४०७८ 
अरव मानुष वर्ष तक ईश्वर के आनन्द में निमग्न रह सकते है । 

उभय योनि (मानव तन) धारी प्रत्येक जीव का अपना ईतिहास होता 
है। मैने अपने ज्ञान के अनुसार 'मेरी जीवन यात्रा' का संक्षिप्त वर्णन किया है, 
इससे पाठको को यह जानकारी अवश्य प्राप्त होगी कि वैदिक धर्मानुयायी, 
ईश्वरविश्वासी, पुरुषार्थी व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है । 

इसके आगे ३१ दिसम्बर १९९८ तक की "मेरी जीवन यात्रा? में घटी 
प्रमुख-प्रमुख घटनाओं के वर्णन का कम्पोज हो चुका है, अर्थात्‌ बटर पेपर 
तैयार हैं । यदि मुझे ३१ दिसम्बर २००० तक इसी तन में रहने का अवसर 
मिल जावेगा तो मैं स्वयं शेष दो वर्षों की घटनाओं सहित इस वर्णन को 
प्रकाशित करवा दूँगा । अन्यथा मेरे द्वारा स्थापित '"पं० कमलेशकुमार वैदिक 
लेखमाला प्रकाशक न्यास” 'मेरी जीवन यात्रा' केतब तक का अथवा अन्त _ 
तक का वर्णन प्रतिदिन लिखी जाने वाली मेरी डायरी के आधार पर प्रकाशित 
करायेगा, यह प्रबन्ध मैंने कर दिया है । . 

39 दिसम्बर १९८० से आगे की “मेरी जीवन यात्रा' पाठकों के 
लिये विशेष प्रेरणाप्रद होगी, मुझे यह पूर्ण विश्वास है । 

- अपने सभी सहयात्रियों के प्रति मंगल कामना रखते हुए यह 'आपवीती' 

बताने का मैंने प्रयास किया है । यदि इससे वैदिकधर्म प्रचार में किसी भी प्रकार 
का योगदान हुआ, तो मैं अपना परिश्रम सार्थक समझूँगा- 'शाश्वत यात्री' 
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मेरा जन्म आाद्रकृष्ण चतुर्थी मंगलवार, विक्रम संवत्‌ १९८८ तदनुसार 
9 सितम्बर सन्‌ १९३१ को मारोठ (मारवाड) नामक ग्राम के वैष्णव मतानुयायी 
परिवार में हुआ । मेरी पूज्या माताजी का नाम श्रीमती सुवावाई एवं पूज्य 
पिताजी का नाम श्री दौलतराम जी था | 
पिताजी अपने समय के सुप्रसिद्ध शिल्पज्ञों में अग्रणी, सिमेण्ट के काम 
में अत्यधिक दक्ष, घड़ियाँ, ग्रामोफोन, हारमोनियम आदि सुधारने में कुशल, 
स्वभाव से विनम्र तथा मिलनसार एवं संगीत प्रेमी थे चित्रकारी और काच के 
काम का भी उन्हें अच्छा अनुभव था । उनकी आजीविका का प्रमुख साधन 
प्रायः शिल्पकला ही रहा, मुझे उनसे बहुत ही वात्सल्य प्राप्त हुआ । 
परिवार में मेरी माताजी तथा मुझ से एक बड़ी बहिन, एक छोटा भाई 
और दो छोटी बहिनों को (लगभग मैं १४ वर्ष का ही था तब) छोड़कर 
दीर्घकालीन रोग के पश्चात्‌ पिताजी सदा सदा के लिये चले गये । उनके 
-अन्तिम समय में हमारी अवस्था अत्यन्त दयनीय हो चुकी थी । आर्थिक ऋण 
सहित घर का सारा भार मुझ पर आ पड़ा । ऐसी विषम परिस्थिति में परम पिता 
परमात्मा के अतिरिक्त हमारे कुदुम्ब-परिवार, सम्बन्धी, स्वजनों की ओर से हमें 
किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिला | 
अर्थ के अभाव में पिताजी ने मुझे केवल तृतीय श्रेणी तक ही पढ़ाया और 
फिर (जैसा कि उन्हें हमारे भविष्य का पूर्वाआस हो गया हो) अपने साथ रखकर 
शिल्पकला एवं चित्रकारी का;काम सिखाने लग गये | मैं १२ वर्ष की आयु में ही 
मजदूरी करने लग गया था | उनके साथ मैंने मारोठ, हरसोली, भगवानपुरा, 
ओपावर, साँभरलेक तथा कुँकड़वाली आदि ग्रामो में काम किया । 
पिताजी के निधन के पश्चात्‌ लगभग एक वर्ष तक मैं मारोठ ही रहा । 
` वहाँ मुझे जो मजदूरी मिलती वह पर्याप्त नहीं थी, हमें अपना'कर्ज चुकाने के _ 
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३ लिये सी सहित अपनी सभी आध्िश्यंक कीमती बस्तुः्कोप्बेचना पड़ा | 
गरीबी से तंग होकर सन्‌ १९४७ के मार्च महिने में जीविकोपार्जन के लिये मैं 
मदनमंजू-किशनगढ़ आया और मारोठ निवासी शिल्पज्चों के साथ काम करने 
लगा. फिर कुछःदिनों बाद अपने परिवार को भी यहाँ ले आया | उनदिनों मुझे 
१ ईतौंधी का रोगं,हो/ गया था । अर्थाभाव के कारण मैं अपना उपचार नहीं 

. करापाद्या | लगभंग तीन महीनों के पश्चात्‌ वह रोग स्वतः ही मिट गया । 
दुर्भाग्य से मेरा विवाह प्रचलित रूढ़ियों (कुप्रथाओं) के परिणाम स्वरूप 
१४ वर्ष की अल्पायु में ही रेनवाल ग्राम के एक परिवार की ग्यारह वर्षिया 
बालिका के साथ हो गया | मदनगंज आने के पश्चात्‌ लगभग १७ वर्ष की 
आयु'तक मुझे वैवाहिक जीवन का कुछ भी ज्ञान नहीं था | ऐसी अवस्था में मेरी 
धर्मपत्नी को आर्थिक लाभ के लिये हमारे घर (मदनगंज) लाकर इसे बीड़ियाँ 
बनाने का काम सिखाया गया । उन दिनों गृहउद्योग की दृष्टि से यहाँ यह 
कार्य बहुत उपयोगी समझा जाता था | 

सन्‌ १९४८ में काम करने के लिये मैं अपनी बड़ी बहिन के ससुराल 
साँभरलेक गया उस'समय वहाँ रह रहे श्रद्धेय श्री पूज्यपाद महार्त्मी विऱक्‍तदेव 
जी महाराज से अनायास ही मेरा सम्पर्क हो गया | उनकी कुपापूर्ण प्रेरणा से 
- मैंने स्थानीय आर्यसमाज मन्दिर में उनके पास जा-जाकर वैदिक सिद्धान्तो 
की संक्षिप्त जानकारी के साथ संध्या-अग्निहोत्र आदि के मन्त्र कण्ठस्थ कर 
लिये | यद्यपि उस समय मन्वार्थ का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था | परन्तु इस 
विश्वास से कि ईशप्रार्थना दुःखों से छुटकारा दिलाने में सहायक है, मैं पूर्ण 

श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ दैनिक संध्या करने लगा । | 


श्री पूज्य महात्मा विरक्तदेव जी महाराज का मिलन मेरे जीवन का. 
स्वर्णिम अवसर था, मैं आज ऐसा अनुभव कर रहा हूँ | उनकी सत्प्रेरणा से _ 


पुष्कर जा-जाकर वहाँ विराज रहे श्री पूज्यपाद स्वामी ओमानन्द जी तीर्थ से 
मैने योग की क्रियाएँसीखीं, उनसें मुझे कालान्तर में बहुत लाभ हुआ | 


Co 


^ 


श्री महात्मा जी के समक्ष जब कभी मैं अपनी दयनीय अवस्था का. 


वर्णन करता तो वे मुझे धैर्य बन्धाते हुए प्रभु विश्वास पर विशेष बल देते थे । 

सॉँभरलेक में जहाँ मैं काम कर रहा था वह किसी कारणवश बन्द हो गया तथा 

वहाँ अन्यत्र कहीं और काम नहीं मिला तो न चाहते हुए भी श्री महात्माजी का 

सत्संग छोड़कर मुझे मदनगंज आना पड़ा; यहाँ भी उन दिनों काम कम चल 
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रहे थे । पिताणीसेन्युमा क्स थार्कसिके'अमुसारजाश' कर कली गण 9 
धार) के भोपावर नामक पूर्व परिचित ग्राम में काम करने पहुँचा । वहाँ मुझे.जैन, 
मन्दिर का जो.काम बताया ग॒या वह मेरे सामर्थ्य से बाहर होने: के कारण. मैं, 
दुविधा में पड़ गया । ४ 
भोजनादि के लिये मेरे पास कुछ भी नहीं बचा,था,.हताश एवं वि 
मन्दिर के;तत्कालीन प्रमुख प्रबन्धक श्रीमान्‌ सेठ बागमल जी जैन i सफ 
बहाना बनाते हुए मैंने वापिस घर लौटने को कहा तो उन्होंने ग ज 0 र 
दिया | तीन:दिन'का भूखा-प्यासा निराश हो मै.मदनगंज आ गाई if 
जो मिला छुटपुट'काम करने लगा । ०0% 
'मदनगंज में उस.समय मुझे जो साथी.मिले वे राष्ट्रीय स्वये-येचक 

संघ से सम्बन्धित थे । उनदिनों इस संगठन का. बहुत,ज़ोर शोर था, प्रभावित ` 
होकर मैं भी शाखा में जाने लगा और ९ दिसम्बर सन्‌ १९४८ के आर० एस० 
एस० के सत्याग्रह में भाग लेकर लगभग तीन महीने तक किशनगढ़ सैन्ट्रल 
जेल में रहा:। जेल से. लौटकर आया तब तक हमारे.घर की सारी':अवस्था 
डावॉडोल:हो चुकी थी । मेरी धर्मपत्नी ने बीडियाँ,बनाकर और माँ के सहयोग 

__ से अड़ौस-्पड़ौस के श्रीमानों के यहाँ का अनाज पीसकर जैसे तैसे अर्चना ब 

। परिवार का-भरण पोषण किया ;। 

| बन्दीगृह प्रवासकाल में शरीर से दुर्बल हो जाने के कारण मुझे:शिल्पकार्य 

में कठिनाई अनुभव 'होनेः लगी । अतः चित्रकारी का काम करने के लिये मैं 

नीमचःकी तरफ काँकरियातलाई:नामक 'ग्राम के जैन मन्दिर में अपने कुटुम्बी 

भाइयों के पास चला गया । वहाँ लगभग छः महीने रहा औरं फिर मदनगांज़ 

आकर शिल्पकार्य करने लगा । '' . 

| काँकरियातलाई में एकदिन सायंकाल'के समय मुझे एक बिच्छूंने एक 

| साथ दोबारकाटलिया | असह्य वेदना होने लगी, ग्राम के प्रसिद्ध झाड़ने (मन्त्र 

पढ्ने) वालों को बुलाया गयाः परन्तु सत्यार्थप्रकाश के स्वाध्याय ससे जादू- 

| 

| 

| 

| 


मन्त्रों पर मेरा विश्वास नहीं रहा था'। वैसे श्री पूज्य महात्मा जी के सम्पर्क में 
आने से पूर्व मैने स्वयं ने तन्त्रिक साधना की थी । केवलं मनौवैज्ञानिक प्रभाव 
के अतिरिक्त कथित जादू-मन्तरों में और'कुछ भी तथ्य नहीं है; ऐसा मेरा निजी 
अनुभव भी था । अतः मैंने दृढतापूर्वक उन्हें मना कर दिया, और ग्रामीण 


औषधि-उपचार ही कराया । 
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एक भाई और मेरी माँ ने इस भय से कि रुढिगत रीति-रिवाजों को त्याग कर 
कुल परम्पराओं के विपरीत न जाने मैं क्या कर दूँगा ! मेरी छः वर्षिया बहिन की 
शादी करदी । उस बाल विवाह को रोकने के लिये मैंने भरसक यत्न किया पर 
पुरी किसी ने भी नहीं सुनी । ध 
` ` बहिन के विवाह से खिन्न होकर साँभरलेक जा श्री महात्मा जी को 
जब मैंने यह जानकारी दी तो उन्होंने इस पौराणिक कुप्रथा को मानव समाज 
के लिये अभिशाप बताते हुए गम्भीर मुद्रा में मुझ से कहा 'अभी जीवन में तुम्हें 
अनेकों संघर्ष करने होंगे ।' उन दिनों मुझे कहीं काम न मिलने के कारण मैं 
बहुत चिन्तित हो शादी के कर्ज का बोझ लेकर विभिन्न स्थानों पर भटकता 
हुआ राजगढ़ (मालवा) पहुँचा, और वहां मोहनखेड़ा नामक स्थान के जैन 
मन्दिर में रंगःचित्रकारी का काम॑ करने लगा | 
राजगढ़ में मुझे रहने के लिये जो स्थान बताया गया उसे स्थानीय 
व्यक्ति भूतों का घर मानते थे | आस पास के प्रायः सभी लोगों ने उस मकान 
से सम्बन्धित अनेकों भयानक घटनायें सुनाते हुए मुझे वहाँ न रहने कीत्सम्मति 
दी । परन्तु मैं भयभीत नहीं हुआ, और उस विशाल. तथा वीरान भवन में 


. लगभग चार महीने तक सकुशल रहकर टाण्डा (कुक्षी) के जैन मन्दिर में काम 


करने चला गया | 

मुझे बाल्यकाल से ही संगीत के प्रति रुचि रही है, मैं यथा अवसर 
पौराणिक मन्दिरों में कथित भजन गाया करता था । आर्यसमाज के सम्पर्क में 
आने के पश्चात्‌ मैंने आर्य कवियों के गीत-भजन सीख लिये । एक दिन वहाँ के 
वैष्णव मन्दिर में श्री तेजसिंह'जी का लिखा गीत “जाय क्यों नहीं ऐसा देश 
रसातल को? गाया तो पास की दुकान पर बैठे तत्कालीन थानेदार साहब कुछ . 
हो गये । उस समय मुझे जीवन में पहली बार यह अनुभव हुआ कि पाखण्ड का 
खण्डन करने अथवा सुधार की बात कहने पर लोग अप्रसन्न हो जाते हैं। 

में टाण्डा ग्राम में लगभग पाँच महीने रहा, वहाँ मैंने अपना सन्ध्या और 
स्वाध्याय का क्रम विधिवत्‌ बनाये रखा । तब तक छुआछूत जैसी संकीर्ण 
मान्यताओं कै प्रति मेरी आस्था उठ चुकी थी । एक बार मेरे साथ काम करने 
वाले मजदूर से मैने अपने भोजन बनाने में सहयोग ले लिया तो ज्ञाते होने पर 


«७ तेली के हाथ का छुआ भोजन कर लेने के कारण अनेकों स्त्री-पुरुषों ने मेरी | 
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तीव्र आलोचनि' की1जब'मैंने अम्भति प्रचलित जीवि प्रथ परी करते फ़ 
हुए गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार वर्ण व्यवस्था को उचित बताया और ऊँच 
नीच की भावना को पागलपन कहा तो अधिकांश व्यक्ति मुझ से रुष्ट हो गये। 

, ठाण्डा से काम सम्पूर्ण कर मैं मदनगंज आ गया और फिर काम की 
तलाश तथा श्री पूज्य महात्मा जी के सत्संग का लाभ प्राप्त करने के लिये “ 
साँभरलेक पहुँचा । वहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे कहीं काम नहीं मिला 
तो मैंने काच-फ्रेम, चित्रों की दुकान खोली । परन्तु अर्थ और अनुभव के अभाव 
से मुझे सफलता नहीं मिल पाई । काम की कमी तथा कर्ज के कारण मैं बहुत | 
चिन्तित था, साँभरलेकं में मेरे लिये आय का कोई साधन न होते हुए भी उन 
दिनों स्थानीय आर्यसमाज की ओर से-होने वाले यज्ञोत्सव का लाभ प्राप्त 
करने के लिये मैं वहाँ रुका रहा | पूर्ण श्रद्धा और लग्न के साथ मैंने निःस्वार्थभाव 
से यज्ञ में (य्नवेदी पर चित्रकांरी तथा विद्वानों की सेवा का) कार्य किया, और 
उपदेशों, से प्रभावित हो पूर्णाहुति के अवसर पर अपना आदर्श आर्य जीवन 
बनाने का निश्चय कर लिया । मेरे सेवाभाव एवं परिश्रम से प्रसन्न होकर आर्यसमाज 
के तत्कालीन मन्त्री श्री रामकुमार जी गुप्त मुझे पारिश्रमिक के रूप में पच्चीस 
रुपये देने लगे, किन्तु अपना पुण्य नष्ट होने के भय से मैंने स्वीकार नहीं किये 
तो श्री महात्मा जी ने ताम्बे का हवन कुण्ड एवं ताम्बे के यज्ञपात्र मँगवाकर 
कहा “लो यह यज्ञ का प्रसाद ले जाओ, अब सन्ध्या के साथ दैनिक 
अग्निहोत्र भी करना! | सजल नेत्रों से वह 'प्रसाद' ग्रहण कर मैं मदनगंज 
आया | तत्पश्षात्‌ आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री पूज्य आचार्य भद्रसेन जी 
की शरण में अजमेर गया, और लगभग दो वर्ष तक उनसे सम्पर्क बनाये रखा । 
उन्होंने कृपा करके नि:स्वार्थ भावना से मुझे सन्ध्या-हवन आदि के मर्न्वो का शुद्ध 
उच्चारण करना सिखाया तथा आसन-व्यायाम, आदि का प्रशिक्षण दिया । श्री 
पूज्य आचार्य जी का यह उपकार मैं कभी भूल नहीं सकूँगा। 

हमारे यहाँ घृत का सर्वथा अभाव था, अतः मैंने अपने साथी श्री 
छोटूलाल जी से अपनी आवश्यकता तथा अवस्था बताते हुए केवल आधा पाव 
गाय का घृत उधार माँगा तो उन्होंने दे दिया । मैं अपने प्रति उनका यह बहुत 
बड़ा उपकार मानता हूँ। मन्वोच्चारण और क्रम का ठीक ज्ञान न होते हुए भी 
मैंने श्रद्धापूर्वक घृत की एक-एक बूँद से एक-एक आहुति देकर दैनिक अग्निहोत्र 


आरम्भ कर दिया | हमारे वातावरण में यह अनोखा कार्य था, लोग मेरा उपहास 
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टर करने लगे, पर में अपने अक्षि cg eGangotfi.. ., 
`` .. श्री महॉत्मा:जी के सम्पर्क में आने के पात्‌ मैंने आर्यकुमार परिषद्‌ 
के'अन्तर्गत-होने-वाली सैद्धान्तिक (धार्मिक) परीक्षांये दी और विभिन्न गन्थों 

'को पढ़ते: हुए अन्य मतों -की मान्यताओं से सम्बन्धित ज्ञान में वृद्धि की । 
७ व्यावसायिक कार्यकाल के अतिरिक्त मेरा:अधिकांशःसमय पढ़ने में ही व्यतीत 

होतां था;। श्री स्वामी श्रंद्धानन्द जी महाराज के जीवन चरित्र से मुझे दुरितों 
को-तत्काल त्याग देनें की प्रेरणा मिली | एक दिन दुर्व्यसनों के दोषों पर लिखी 
'किसी' पुस्तकं में धूम्रपान के दुष्परिणाम और बीड़ी-उद्योग 'को निकृष्ट एवं 
'धापंकर्म पढ़कर मुझे:रोमाश हुआ । उस समय कुछ ही दूरी पंर बैठी हुई मेरी 
धर्मपत्नी बीड़ियाँ बना;रही थी, मैंने तत्काल उसकै पास -से जरदा-पत्ते छीन कर 
'यह!कहते हुए!कि हमें पाप की कमाई का अन्न नहीं चाहिये १ उसे बीड़ियाँ 
बनानें से मना कर दिया । मेरे इस व्यवहार से माँ बहुत क्षुब्ध हुई, और पास बैठी 
अन्य महिलाओं ने परस्पर चर्चा में कहा 'इन लोगों के अब और बुरे दिन आ 
गये, इसलिये इसकी बुद्धि फिर गई है।'' ' 

"०1२. . हमारे यहाँ बीडी उद्योग द्वारा प्राप्त आय बन्द हो गंई और बहुत यत्न 
करने पर भी जब कहीं मुंझे'काम नहीं मिला तो मेरा मानसिक सन्तुलन बिगड़ 
गया । हमारी! निर्धनता अपनी चरम सीमा पर जा पहुँची, घर में अन्नं नहीं रहा। 
बाजार से अन्न उधार मिला'नहीं,$सलिये:औरःपरिवार तथा परिजनों के ताने, 
छपंहास एवं असहयोग के कारण मैं बहुत घबरागया । सन्ध्या करने बैठा तो रोने 

लगा,'उस'संमयं मुझे ऐसा अनुभव हुआ “जैसे पुत्र को दुःखी देखकर पिता 
स्तव्यहै'॥- ' :.:: . एरा शिकले? 

०. „ मैने अनेको-कारीगरो से उनके घर जा-जाकर अपनी सारी स्थिति 
“बताते हुए किसी भी अवस्था में मुझे काम पर ले चलने के लिये प्रार्थना की 
किन्तु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया । माँ:और धर्मपत्नी की ओर से बीड़ियाँ 
: बनाना फिर शुरू कर दिया जावे इसके लिये विवश किया जाने लगा । मेरी 
* आस्था डगमगा गई, रातभर नींद नहीं आई, मैं बहुत॑ अधीर हो गया 1: ' 

9.४.» प्रातः सन्ध्या हवन कर'काम की तलाश में निकला तो"नलखेड़ा 
'(मध्यप्र॑देश) से प्रेषित मेरे कुदुम्बी भाई श्री:रामेश्वरलाल जी का पत्र मिला, 
: उन्होंने जिला शानापुर के सुंसनेर नामक ग्राम में शिखर बनाने के लिये मुझे 


: आमन्त्रितं किया, यह समाचार पढ़कर धैर्य बन्धा | मैंने अबतक कहीं! शिखर 
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निर्माण का कर्य नहीं किया थीं परवा 
रुसनेर जाने का साहर कर लिया | 

मेरी धर्मपत्नी सर्वथा अपठित थी, मैं चाहता था यह'कम से कम पुस्तक 
पढ़ लेने एवं सन्ध्या-हवन, बलिवैश्वदेव यज्ञादि करने की योग्यता प्राप्त करले। 
इसका घूँघट (पर्दा) हटाने की भी मेरी प्रबल इच्छा थी, और मुझे यह भी भय 
था कि मेरी अनुपस्थिति में माँ इससे बीड़ियाँ बनवाना फिर से शुरू करवायेगी। 
इसलिये अपने मित्र श्री वालूराम जी से आवश्यक रुपये उधार ले घर-पर खाद्य 
सामग्री का प्रबन्ध कर अनुमानतः सन्‌ १९७३ के दिसम्बर माह में मैं सपत्नीक 
नलखेड़ा होते हुए सुसनेर पहुँचकर शुक्रवारिया बाजार में स्थित जैन मन्दिर 
का शिखर बनाने लगा | 

पूर्ण परिश्रम और लग्न के साथ काम करने की मेरी आदत थी ही । 
ग्राम के अन्य मन्दिरों पर बने शिखर देखकर मैंने वह शिखर उनसे अधिक 
सुन्दर बना दिया | अतः शिल्पकला के क्षेत्र में मेरा बहुत प्रभाव जम गया | अब 
मेरे लिये काम की कोई कमी नहीं रही । तत्कालीन शिल्पज्ञो में मेरा स्थान 
सर्वोपरि मानकर जब सुसनेरवासियों ने मुझे अधिक काम दिया तो मैंने अपने 
भाइयों और सम्बन्धियों को भी वहाँ बुला लिया । 
(आर्थिक दृष्टि से सुसनेर पहुँचना मेरे लिये जीवन का प्रथम सुअवसर था |) 

पूर्व निश्चय के अनुसार मैंने अपनी धर्मपत्नी का घूँघट हटवा इसे अक्षर 
ज्ञान करा लगभग तीन महीनों में ही सन्ध्या-हवन, स्वस्तिवाचन, 
शान्तिकरणआदि के मन्त्र कण्ठस्थ'कयादिये और दिनचर्या भी नियमित तथा 
सुव्यवस्थित करली । वहाँ प्रातः चार बजे उठकर दूर जंगल में शौच, भ्रमण, 
तेल मालिश तथा नदी में स्नान करने के पश्चात्‌ वहीं शान्त-एकान्त स्थान पर 
आसन-व्यायाम प्राणायाम, ध्यान और सन्ध्या कर घर आ मैं देवी के साथ 
अग्निहोत्र करता और स्वाध्याय, भोजनादि से निवृत्त हो ९ बजे काम करने 
जाता । फिर सायंकाल पाँच बजे काम पर से लौटकर शौच, स्नान, प्राणायाम, 
ध्यान, संध्या एवं भोजन कर सपत्नीक श्रमण करके आता और रावि में स्वाध्याय 
कर ९ बजे सो जाता था | 

मेरा छोटा भाई (ताऊजी का लड़का) श्री नन्दलाल वहाँ अस्वस्थ हो 
गया | उसे लेकर'सुसनेर से पहलीबार (लगभग 9 वर्ष के पश्चात्‌) हम दम्पति 
मदनगंज (घर) आये, उस समय देवी को खुले मुँह (धदव) देखकर कई 
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व्यक्तियी 48 श सी निती कीप ब्हभ्रथाच्समाष्लप्कच्मेठनाहमारे कुटुम्व 
में यह प्रथम प्रयास था । भाई के स्वस्थ होते ही हम पुनः सुसनेर चले गये। 
वहाँ काम करते हुए मैंने धीरे-धीरे अपना सारा कर्ज चुका दिया और रहन-सहन 
का स्तर भी कुछ ठीक कर लिया । | 
उन दिनों सुसनेर में आर्यसमाज की वीचारधारा वाले व्यक्ति सक्रिय 
और संगठित नहीं थे । वैदिकधर्म प्रचार की लग्न के कारण मैने तन, मन, धन 
से सहयोग देकर वेदप्रचार को व्यापक बनाने के लिये स्थानीय आर्य प्रेमियों से 
सम्पर्क कर वहाँ साप्ताहिक सत्संग आरम्भ कर दिया | 
वहाँ शाजापुर निवासी श्री पूज्यपाद स्वामी सूर्यानन्द जी महाराज 
पधारते रहते थे । स्थानीय आर्य बन्धुओं द्वारा जानकारी प्राप्त कर मैं उनसे 
मिला वे बहुत ही स्वाध्यायशील, उच्चकोटि के विद्वान्‌, अद्भुत तार्किक तथा 
हाजिर जवाब थे | उनके सत्संग से मैं विशेष प्रभावित हुआ और पूर्ण श्रद्धा रो 
उनका आतिथ्य करने लगा । उनकी रग-रग में वैदिकधर्म एवं महर्षि. स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी महाराज के प्रति अटूट श्रद्धा भरी हुई थी । श्री स्वामी 
जी अपने प्रवचनों द्वारा विभिन्न मतों की तुलनात्मक विवेचना करते हुए वैदिक 
मान्यताओं का युक्तियुक्त प्रतिपादन कर श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध कर देते थे । 
अब वैसे उपदेश बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। 
आर्यसाथिर्यो को प्रेरित कर मैंने वहाँ आर्यसमाज का उत्सव किया वह 
श्री पूज्य स्वांमी सूर्यानन्द जी एवं श्री पूज्य महात्मा विरक्‍तदेव जी महाराज 
के सानिध्य में आशा से अधिक सफल रहा । 
सुसनेर पहुँचने के पश्चात्‌ अपनी आर्थिक अवस्था ठीक होते ही मैंने 
अपने संकल्प के अनुसार अनुमानतः सन्‌ १९७७ के जून माह में श्री पूज्य 
महात्मा विरक्तदेव जी महाराज के आचार्यत्व में यजुर्वेद पारायण महायज्ञ 
सम्पन्न कराया | समिधायें सभी चन्दन की उपयोग में लाने से वातावरण विशेष 
सुगन्धित. हो गया । उस समय श्री पूज्य स्वामी सूर्यानन्द जी महाराज द्वारा 
किये गये शिव संकल्प के मन्त्रों की व्याख्या वाले प्रवचन मेरे आत्मविकास 
सम्बन्धी ज्ञान में विशेष सहायक बने । 
सन्‌ १९४६ के आरभ में मैं सुसनेर के पास पिड़ावा नामक राजस्थान 
के एक ग्राम में साथियों सहित काम करने गया । वहाँ एक वर्ष से कुछ अधिक 


समय तकहमने विभिन्न स्थानों परइमारती और रंग का काम किया | आर्यसमाज 
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हि जते के ऱ्ह “छे 
के सम्पर्क में आज्ञेपद्रे-पठातू मैंचे जो गीत, और भजन शिखरे, उले, “कमलेश 


अजनावली' नामक पुस्तक में श्री महात्मा जी इन्दौर से प्रकाशित करवा कर 
लाये । पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी यह मेरा प्रथम प्रयास था । 
मैंने अपनी छोटी बहिन को (जिसका कि बाल विवाह हो चुका था) 


` विद्या अध्ययन के लिये श्री महात्मा जी की सम्मति एवं सहयोग से (सन्‌ 
` १९४६ के जुलाई माह में) कन्या गुरुकुल भुसावर में माँ की बिना अनुमति 
| के प्रवेश करा दिया । ज्ञात होने पर माँ ने उस समय तो कोई विशेष आपत्ति 
| प्रकट नहीं की, किन्तु फिर लगभग तीन वर्ष तक ही उसे वहाँ पढ़ने दिया । 


उन दिनों पिड़ावा में भैसोदामण्डी के एक सज्जन अपने सम्बन्धियों 
के यहाँ आये हुए थे । वहाँ हमारे द्वारा किये गये काम को देखकर वे बहुत 
प्रसन्न तथा सन्तुष्ट हो अपने मन्दसौर निवासी रुग्ण गुरु के मरणोपरान्त 
उनकी समाधि बनवाने के लिए मुझ से चर्चा करने लगे । उस समय तार द्वारा 
उनके गुर के निधन की उन्हें सूचना मिली तो वे मुझे आमन्त्रित करते हुए 
अपना पता बताकर चले गये । मैंने शेष काम साथियों को समझाकर सपत्नीक 
मन्दसौर पहुँच, शिवना नदी के तट पर समाधि का निर्माण कार्य आरम्भ कर 
दिया । वहाँ श्मशानों में बनी एक बगीची में हमें रहने के लिये मकान बताया 
गया । जहाँ आसपास कोई आबादी और प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी । 
उपासना के लिये तो वह स्थान ठीक था, परन्तु शवदाह की असह्य दुर्गन्ध के 
कारण उसे अनुकूल नहीं मानकर काम कराने वालों ने नगर की परसरामपुरिया 
धर्मशाला में हमारे ठहरने का प्रबन्ध कर दिया । कुछ दिनों बाद पिड़ावा का 
काम सम्पूर्ण कर मेरे साथी कारीगर भी मन्दसौर आ गये । 

धर्मशाला में एक माह से अधिक और रहने की अनुमति न मिलने के 
कारण हमारे सामने आवास की समस्या फिर उपस्थित हो गई। जब कहीं अन्यत्र 
मकान की उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो पाई तो स्थानीय आर्यसमाज के तत्कालीन 
मन्त्री श्री अम्वालाल जी आर्य से स्वीकृति ले हम मण्डीगेटपर स्थित आर्यसमाज 
मन्दिर में रहने लगे । उन दिनों वहाँ आर्यसमाज का कार्य नाममात्र को ही था, 
परन्तु आर्यप्रेमी जन अत्यन्त उत्साही और श्रद्धालु थे । मेरे थोड़े से प्रयास से वहाँ 
साप्ताहिक सत्संग विधिवत्‌ प्रारम्भ हो गया । मैंने आसनःव्यायाम, प्राणायाम और. 
ध्यानादि की क्रियायें सिखने वे, लिये आर्यबन्धुओं को प्रेरित किया तो वे अपने 


२ साथियों सहित नियमित रूप ५ मरै पास आने लगे। | 
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न्ह 


न बः ED 
ए।अर्ह्ोर प्रवासकाला में व्सेरीवंदेनाचर्या पूर्ववन्‌ ळबढळरिधलारही, उस समय 

मैं अक्तिपरक साहित्य विशेष रुचि से पढ़ता था | भावुकतावस हम दम्पति ने 
साथ-साथ रहकर छः महीने तक अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहाँ एक 
लाख गायत्री मन्त्र जपने का संकल्प लिया । वह परमेश्वर ओ३म्‌ की असीम 


` अनुकम्पा से निर्विघ्न पूर्ण हुआ | उस अवधि में मैंने क्रोध और रसनेन्द्रिय पर भी 


नियन्त्रण करने का सफल अभ्यास किया । 

'लगभग सात महीनों तक श्मशानों में रहकर मुझे काम करने का 
अवसर मिला, मेरी आँखों के सामने सैंकड़ों शव भस्मसात्‌ हुए वे दाहकर्म के 
दृश्य देख एवं मृतकों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की विचित्र घटनायें सुनकर 
मेरे हृदय में वैराग्य की भावना तीव्र हो गई । उन दिनों सन्त कबीर का यह 
पद “इस सराय के वीच मुसाफिर क्या-क्या तमाशा हो रहा? मैं भावविभोर 
होकर गुनगुनाया करता था | 

समाधि निर्माण कार्य से उस क्षेत्र में हमारी कला का ग्रयार अच्छा होने 
एवं हमारे जीवन-व्यवहार को देख-सुनकर आस पास "+ ग्रामवासियों ने अपने 
यहाँ काम कराने के लिये हमें आमन्त्रित किया, और सुसनेर से भी निमन्त्रण 
आने लगे | अतः भाइयों ने मन्दसौर क्षेत्र फे कामों को सम्भाला, और मैंने 
समाधि का काम सम्पूर्ण कर कुछ साथियों सहित लगभग छः महिने तक 
सुसनेर में काम किया | 

उन दिनों वैदिकधर्म प्रचार में मैं विशेष रुचि लेने लगा था, अतः 
उपयोगी समझ कर मन्दसौर लौटते समय उज्जैन से लाउड्स्पीकर सेटखरीद 

लाया । ग्रामो में इसके आकर्षण से अधिकांश नर-नारी सहज ही एकत्रित हो 
जाते थे और मैं उन्हें कथाओं के माध्यम से वैदिक मान्यतायें बताता । इस 
प्रकार उपदेश कर मैंने सैंकड़ों व्यक्तियों के दुर्व्यसन छुड़वाये तथा अनेकों को 
वेदमन्त्र सिखाकर वैदिक सन्ध्या का व्रती बनाया । 

लगभग डेढ़वर्ष तक १४ कारीगरों के साथ मैने मन्दसौर क्षेत्र के एलची, 
धुँधड़का, वड़वन, धमनार औरपटेला आदि ग्यामो में इमारती एवं काच-रंग का 
काम किया | हम सब में कलात्मक दृष्टि से श्री नन्दलाल तथा स्फूर्ति से काम' 
करने वालों मे श्री रामनिवास (मेरे दोनों भाई) प्रमुख माने जाते थे । 

अपने साथी शित्पज्ञों को वैदिकधर्मी बनाने तथा उन्हें आर्थिक लाभ 
पहुँचाने के उद्देश्य से मैंने 'भारतीय आदर्श आर्य शिल्पकला मण्डल! का 
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ED 
निर्माण कर अपत्तीकार्यकुशचळ्रतात्चेच्ारमाळरक्षेवासेच्डीरब्यतिप्रात कर ? 


ली । परन्तु विभिन्न स्थानों पर चल रहे कामों को सम्भालने तथा कारीगरों की 
आवश्यक व्यवस्थायें करने में अत्यधिक व्यस्त हो जाने के फलस्वरूप मेरी 
दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो गई, और उस दौड़ धूप का मेरे स्वास्थ्य एवं आर्थिक 
सन्तुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा । फिर भी धर्मप्रचार और परहित की भावना से 
लगभग दो वर्ष तक:मैंने धैर्य-पूर्वक मण्डल का विधिवत्‌ संचालन किया । 

धुँधड़का प्रवास के दिनों में एकबार अति तीव्र ज्वर के प्रभाव से मेरी 
धर्मपत्नी के मूर्च्छित हो जाने की मुझे सूचना मिली उस समय मैं अन्यत्र अपने 
साथियों के लिये कामों की व्यवस्था में संलग्न था । तत्काल चले जाने पर 
इनका अहित होगा, यह विचार कर मैंने एक कारीगर को भेज दिया, और मैं 
दूसरे दिन पहुँचा तो मेरे इस वर्ताव से देवी बहुत क्षुब्ध हुई । 

मेरे त्याग तथा श्रम का साथियों ने विशेष मूल्यांकन नहीं किया और न 
वे वैदिकधर्म'की ओर हृदय से प्रवृत ही हुए इसलिये अनावश्यक समझकर 
मैंने *मण्डल' को भङ्गकर दिया और विशिष्ट कारीगरों को साथ लेकर काम 
करने मैं'सुसनेर चला गया । वहाँ सहसा ही अपनी पूर्व दिनचर्या का स्मरण 
होने पर मुझे अपने वर्तमान जीवन से बहुत असन्तोष हुआ । मैंने तब से 
ससंकल्प विधिवत्‌ चर्या के साथ सायंकालीन अग्निहोत्र भी आरम्भ कर दिया। 

इस बार वहाँ हमें रहने के लिये मकान बीच बाजार में मिला, प्रातः सायं 
अग्निहोत्र एवं स्वाध्याय के समय लाउड्स्पीकर का उपयोग करने से नगर में 
वैदिक विचार धारा के प्रति वातावरण अच्छा बनने लगा । उन दिनों स्थानीय 
आर्यबन्धुओ द्वारा आयोजित किये गये उत्सव में प्रवचन करते हुए श्री पं० 
धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री ने इस जैन मान्यता का 'कि हाथी के शरीर में जीव 
विस्तृत एवं चींटी में संकुचित हो जाता है' खण्डन किया तो जैन बन्धुओं ने मेरे 
समक्ष अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की । तब “आपकी इच्छा हो तो आप अपने 
मन्दिर का काम हम से कराइये, हम यथार्थ कहने में संकोच नहीं करते, 
चाहें तो अपने पण्डितों को बुलाकर शास्त्रार्थ करा लेवें? कहकर मैने आपना 
मत स्पष्ट कर दिया । 

जैसा कि मैं पूर्व उल्लेख कर चुका हूँ, श्री पूज्य स्वामी सूर्यानन्द जी मेरी 
उपस्थिति में सुसनेर पधारते तो मैं उनका श्रद्धा से आतिथ्य करता था | एक दिन 
श्री स्वामी जी ने अचानक ही हमारे यहाँ आकरदेवी को ओजन बनाने का आदेश _ 
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७छ 
' दिया अअन परीत! उन्होंने भुझेकीम'परुसे' बुलाया औरंहम दम्पति को 
* अपने सामने बैठाकर कहा 'तुम प्रतिज्ञा करो भविष्य में कभी मुझे भोजन नहीं 
कराओगे', यह सुनते ही हम स्तब्ध रह गये । मैंने विनीतभाव से पूछा महाराज 
हम से ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कराई जा रही है १” कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात्‌ उन्होंने 
रुन्धे कण्ठ से अश्रुपात करते हुए कहा 'कमलेश! तुम मुझे आर्य संन्यासी 
समझकर जिस श्रद्धा से मेरा आतिथ्य करते हो मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मुझ 
में अनेकों दुरित हैं जिन्हें तुम लोग नहीं जानते, मैं तुम्हारी श्रद्धा का दुरुपयोग 
नहीं करना चाहता | इन रंगे कपड़ों द्वारा आज भारतवर्ष के अधिकांश नर- 
नारी ठगे जा रहे हैं |” .... स्वामी जी द्वारा बार-बार विवश करने पर हमने न 
चाहते हुए भी “स्वीकार है” कह दिया । मेरी धर्मपत्नी ने जब उनसे यह पूछा कि 
'हमें अब आपके आतिथ्य का सुअवसर कबं मिलेगा ?' तो स्वामी जी ने सहज 
भाव से कहा 'अन्तिम दिन? हम इस वाकय का रहस्य नहीं समझ पाये | इस 
घटना के पश्चात्‌ श्री स्वामी जी अनेकों बार सुसनेर पधारे, पूर्ववत्‌ उनकः सत्संग 
प्राप्त कर मैं उनसे हितकर उपदेश सुनता रहा । 
महर्षि दयानन्द दीक्षा शताब्दी महोत्सव में भाग लेने मैं खप्तनीक 
मथुरा गया उस समय मेरी पूज्या माता जी औरसुसनेर के अनेकों आर्यबन्धुओं 
सहित श्री स्वामी सूर्यानन्द जी भी साथ थे । उन दिनों उत्तर प्रदेश में आई हुई 
शीतलहर के कारण वहाँ श्री स्वामी जी को निमोनिया हो गया । अतः 
समारोह के कार्यक्रम-को मध्य में ही छोड़कर हम लोग उन्हें साथ ले सुसनेर 
लौटगये | श्री स्वामी जी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था | सुसनेर 
पहुँचने के दूसरे दिन मध्याहृ में वे हमारे निवासस्थान पर आये और मेरी 
धर्मपत्नी से भोजन बनवा कर केवल दो यो तीन ग्रास ही ग्रहण करके बोले 
“लो वेटी मैंने अपना वचन पूरा कर दिया है |” देवी अब भी इस रहस्य को 
नहीं समझ पाई | मैं सायंकाल काम पर से घर लौटा तो उक्त जानकारी के 
साथ आर्यमित्रों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि स्वामी जी अभी उज्जैन के लिये 
प्रस्थान कर गये हैं। तिसरे दिन उज्जैन से प्राप्त इस सूचना को सुनकर कि 
“नगरपालिका की धर्मशाला में उनका निधन हो गया है,' मुझे गहरा. 
धक्का लगा | श्री स्वामी जी कहा करते थे, 'मै अन्तिम समय में किसी से 
सेवा नहीं कराऊंगा? उनका कथन सत्य सिद्ध हुआ । 
सुसनेर में चल रहे काम सम्पूर्ण कर सन्‌ १९६० के दीपावली पर्व पर 
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मै सपरिवार मारोठ गया । मेरे ताऊजी. व पिताजी के ज मी तमार 
मकान का विभजिन नहीं ककी या ए] रोकी हाक इच्छा 'भारोठ 
वाले मकान के अपने हिस्से को बेचकर हम मदनगंज में मकान बनावें ! जब 
मैने श्री नन्दलाल के सामने विभाजन का प्रस्ताव रखा तो वह रोने लगा । उस 
समय मैं इतना निष्ठुर हो गया कि उसके रोने का मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
हुआ | उस दृश्य का अव जव कभी मुझे स्मरण हो आता है तो मैं दुःखी हो 
जाता हूँ। 

मकान का विभाजन कर मैं सपत्नीक चन्देरी के पुराने जैन मन्दिर में 


। काच-रंग का काम करने पहुँचा | अबतक मुझे काच के काम का पर्याप्त 


अनुभव न होने के कारण बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । परन्तु 
अथक परिश्रम और पूर्ण लग्न के साथ काम करके मैंने सम्बन्धित जैन महानुभावों 
को सन्तुष्ट कर दिया | आर्थिक लाभ के लिये वहाँ काच का काम सीखते हुए 
देवी मेरा सहयोग करने लगी । 

चन्देरी प्रवास के समय श्री चम्पालाल जी सिंघई 'अध्यापक' से 
परिचय प्राप्त कर उनके सरल स्वभाव और सादे जीवन से मैं बहुत प्रभावित 
हुआ | वे राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं इतिहास के अच्छे विद्वान्‌ थे । उन्होंने हमें चन्देरी 
के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थान दिखाये । 

दिगम्बर जैन आम्नाय में चन्देरी की चौबीसी विश्व में सुप्रसिद्ध है । 
वहाँ दर्शनार्थ आये एत्मादपुर के जैन बन्धुओं ने हमारे काम को देखकर हमें 


-अपने मन्दिर के लिये आमन्त्रित किया तो लगभग पाँच महीने चन्देरी में काम 


करके मैं सपत्नीक एत्मादपुर चला गया । वहाँ के जैनबन्धु विनम्रस्वभावी एवं 
सरल प्रकृति के थे । हमारे साथ उनका व्यवहार पूर्ण सन्तोषप्रद रहा | लगभग 
डेढ़ वर्ष तक हमने एत्मादपुर तथा पास के नगर दूण्डला में काच-रंग का काम 
किया | अभ्यस्त न होने के कारण हमारी थोडीसी असावधानी से बन्दर वहाँ 
हमें बहुत क्षति पहुँचा देते थे । 

वहाँ के आर्यप्रेमियों से सम्पर्क कर एत्मादपुर और दूण्डला में मैंने 
साप्ताहिक तथा पारिवारिक सत्संगों द्वारा प्रचार आरम्भ कर दिया | और 
उनदिनों फलित ज्योतिष की अवैदिक मान्यताओं के अनुसार अष्टग्रह योग 
के नाम पर चल रहे पाखण्ड का सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से खण्डन 
किया, उसका उस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव पड़ा । हमने आवणीपर्व से श्री 
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की Ti 
कृष्णळलम्डमी,तकलेङमज्ञार सलाह ताया तब प्रात पारिवारिक सत्संग 
तथा रात्रि में सार्वजनिक स्थानों पर प्रवचन और शंका समाधान का कार्यक्रम 
रखा | एक दिन एत्मादपुर के नवीन वेदान्तियों ने अपने किसी साधुवेशधारी | 
के साथ मुझसे वार्तालाप किया | उस समय मैंने अपनी वाणी की मधुरता एवं | 
नम्रता का पूरा ध्यान रखा । अतः उपस्थित जनसमुदाय पर मेरे व्यवहार का | 
उत्तम प्रभाव हुआ | | 
चर्चा के आरम्भ में वेदान्ती साधु ने कहा हम एक ब्रह्म के अतिरिक्त | 
और कुछ नहीं मानते । मैने ब्रह्म के गुण पूछे तो उन्होंने अन्य गुणों के साथ ब्रह्म | 
को सर्वज्ञ भी बताया | जब मैंने कहा आप कौन है ? तो उत्तर मिला 'ब्रह्म', मेरे | 
यह पूछने पर कि क्या आप सब कुछ जानते हैं ? उस समय साधु तो मौन रहा, | 
किन्तु उनका एक शिष्य बोला-'हम हैं तो ब्रह्म पर माया के वशीभूत होकर अपने | 
स्वरूप को भूले हुए हैं।' 'आपके साधु महाराज तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ | 
भी नहीं मानते, यह माया कहाँ से आ गई ? और फिर चेतन ब्रह्म जड़ माया | 
के अधीन कैसे हुआ ? मुझसे ऐसा सुनते ही श्रोताओं ने उन नवीन वेदान्तियों । 
का उपहास करते हुए उन्हें बैठा दिया । ू | 
मेरी दिनचर्या और जीवन व्यवहार को देखकर स्थानीय जैन महानुभावों | 
ने मुझे जैनमत स्वीकार करने की प्रेरणा दी । और उस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ | 
श्री पं जुगलकिशोर जी बरहन निवासी द्वारा मुझे जैन मान्यताओ से | 
प्रभावीत कराने का यत्न भी किया । श्री पण्डित जी अत्यन्त विनम्र एवं | 
मृदुभाषी थे, उनकी कथनी और करनी में समानता थी । उन्होंने मुझे “श्री मोक्ष | 
मार्ग प्रकाशक" ग्रन्थ पढने की सम्मति दी | उसे आद्योपान्त पढ्ने पर उसमें ' 
लिखी वेद विरुद्ध मान्यताओं को मेरे अन्तर ने स्वीकारा नहीं । मैने श्री पण्डित 
जी से निम्न जानकारी चाही - 
(१) जैन ग्रन्थों की भाषा लगभग दो हजार वर्ष से अधिक पुरानी नहीं 
है। जबकि आपकी मान्यतानुसार जैनमत अनादि है, तो इसके मान्यग्रन्थ सर्व | 


प्राचीन भाषा में क्यों नहीं १ 
(२) वैदिककाल से पूर्व की जैन पूजा पद्धति कौनसी है ? । 
(३) जैन शास्त्रों में लिखे खगोल और भूगोल के वर्णन की सत्यतां | 
वैज्ञानिक अन्वेषण के अनुसार सिद्ध कीजिये | 
(४) श्री सम्मेदशिखरादि चार सिद्ध क्षेत्र वर्तमान में हैं वे ही माने | 
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हैं तो फिर कैला शा क्षेत्र ही. ओोझल क्यों, है हे, कितवी "वयातही ह्लिताया 


(७) जीव अपने ही कर्मों का कर्त्ता- भोक्ता है, और इस पर “पर” का 
कोई प्रभाव नहीं तो उसे तीर्थकरों के आश्रय का क्या लाभ है ? 

इन प्रश्नों के उत्तर से वे मुझे सन्तुष्ट नहीं करपाये । 

एत्मादपुर से लौटकर झूँञ्झुनू रानीसती के मन्दिर में (सुप्रसिद्ध चित्रकार 
एवं मूर्तिकला विशेषज्ञ अपने कुटुम्बी भाई श्री श्रीकृष्ण जी के पास) मैंने 
सिमेण्ट का कलात्मक काम किया । और उन्हीं दिनों मारोठवाला अपना मकान 
बेचकर मदनगंज में जमीन खरीदी । पूर्वजों की सम्पति को वेचनेवाले कृत्य 
से मुझे दीर्घकाल तक मानसिक अशान्ति रही | 

आर्थिकदृष्टि से पूर्णतः मैं अपने भाई का विवाह करने एवं मदनगंज में 
मकान बनालेने की स्थिति में नही था, अतः सुख सुविधाओं को त्यागकर मैंने 
सपत्नीक_मन्दसौर क्षेत्र में आर्थिक लाभ के लिये प्रतिदिन १२ से १६ घण्टे तक 
काम करना आरम्भ करके श्री बाबू कालूराम जी गुढ़ासाल्ट वालों के सहयोग से 
श्री रामनिवास का विवाह ८ नवम्बर सन्‌ १९६२ को कर दिया । और उसी समय 
अपना मकान भी बनालिया | मकान का नाम निर्मलाश्रम रखा । मेरे भाई के साले 
श्री नन्दराम जी एवं श्री रामकिशन जी ने हमारे भवन निर्माण के कार्य में 
अत्यधिक श्रम से सहयोग किया । मैं चाहता था गृहप्रवेश, संस्कार विधि के 
अनुसार विशेष समारोहपूर्वक हो, परन्तु सामर्थ्य से अधिक व्यय हो जाने के 
फलस्वरूप ऐसा सम्भव नहीं हो पाया, तो हताश होकर मैं मध्यप्रदेश में काम करने 
चला गया । मेरी धर्मपत्नी दैनिक अग्निहोत्र की अग्नि से चूल्हा जलाके सन्‌ 
१९६.३ की वसन्त पञ्चमी को गृहप्रवेश कर मेरे पास पहुँची । 

बड़वन और नगरी नामक ग्रामों के वैष्णव मन्दिरों में काच रंग का 
काम सम्पन्न करके मैं टंकरावद गया, और वहाँ अपने साथियों सहित लगभग 
डेढ़ वर्ष तक काच रंग एवं सिमेण्ट'का कलात्मक कार्य करता रहा । ठकरावद 
रहते हुए उस क्षेत्र की बोली में मैंने अनेकों सैद्धान्तिक गीत लिखे | उनमें 
“आर्या की वाताँ हाउ लागै म्हारा मारूजी. ..' एवं “वेना म्हारी वात हुणती 
जाज्योये....' गीत बहुत लोकप्रिय हुए । ठकरावद तथा समीपवर्ती ग्रामों में 
मेरे द्वारा वैदिकधर्म प्रचार से प्रभावित हो जब स्थानीय अनेकों व्यक्ति सहयोगी 
बन गये तो मैंने वहाँ पर आर्यसमाज की स्थापना कर दी । उन दिनों दिनभर 
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काम कॅग्मेस्का पधात्‌ बऽयंब्यलीजकासो-रे तिवत होकड-आर्डवरःधुओ के साथ 
मैं अपना लाउडुस्पीकर लेकरपास केग्रामो में प्रचार करके आता था | वैदिकधर्म 
प्रसार की धुन में मुझे पदयात्रादि के कष्टों की तनिक भी अनुभूति नहीं होती 
थी । कथाओं के प्रसंग में शराब-मांसादि के दोषों का वर्णन सुनकर उस क्षेत्र के | 
कुछ ग्रामीण मुझसे रुष्ट हो गये | एक दिन खेड़ा नामक ग्राम में मैं प्रचारार्थ 
पहुँचा तो वहाँ के कुछ शरारती लोगों ने एक बकरे का वध करके मेरे प्रति | 
अपना रोष प्रकट किया । उस समय मैंने अहिंसा तथा दया का व्यावहारिक पक्ष | 
प्रस्तुत करते हुए उनके उस कुकृत्य की तीव्र भर्त्सना की । ज्ञात होने पर ग्राम 
के विशिष्ठ व्यक्तियों ने उक्त घटना पर खेद व्यक्ति करते हुए कहा-'हमने | 
सत्यनारायण की कथा के अतिरिक्त ऐसे उपदेश कभी सुने ही नहीं ।' 
टकरावद के समीप नापाखेड़ा नामक ग्राम के कई व्यक्तियों से य्ञ। 
द्वारा चोरी, शराब, शिकार, माँसाहार तथा जेब काटने जैसे दुरितों का मैंने | 
परित्याग करवाया तो अनेकों लोगों ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसे अभूतपूर्व | 
एवं ऐतिहासिक कार्य बताया । | 
-टकरावद में मैंने शिल्पकार्य सर्वथा छोड़ दिया और वहाँ का काम| 
सम्पूर्ण कर हम दोनों भाई सपत्नीक पास के बूढ़ा नामक ग्राम में चले गये || 
- जहाँ लगभग छः महीने तक एक पौराणिक मन्दिर में हमने काच रंग का काम| 
किया। बूढ़ा ग्राम में भी मुझे अच्छे साथी मिले, अतः वहाँ शीघ्र ही आर्यसमाज 
की स्थापना हो गई, और प्रचारका क्रम चलता रहा | हमने श्री पूज्य महात्मा 
विरक्‍तदेव जी महाराज एवं श्री पं० सुरेन्द्र जी शर्माको आमन्त्रित कर बूढ़ा | 
और टकरावद में उत्सव किये जो आशा से अधिक सफल रहे | | 
' _ बेदप्रचार की निरन्तर प्रगति देखकर स्थानीय कुछ असहमत व्यक्तियों, 
ने हमारे कार्य में विघ्न डालने तथां मुझे अपमानित करने के उद्देश्य से साम्प्रदायिक, 
विद्वेष फैलाने का असफल प्रयास. किया । परन्तु मेरी निर्भयता और गम्भीरता 
` . के फलस्वरूप अन्त में वे मेरे हितैषी बन गये । बूढ़ा के पश्चात्‌ डुँगरावदा नामर्क 
ग्राम के पौराणिक मन्दिर में मैं सपत्नीक काच-रंग का काम करने पहुँचा | 
वैदिकधर्म प्रचार से प्रभावित बूढ़ा एवं टकरावद के अनेकों व्यक्तियों ने जर्ष 
मूर्तिपूजा के प्रचलित प्रकार तथा-कई पौराणिक प्रथाओं का बहिष्कार कर दिया 
` तो उस क्षेत्र में मेरे प्रति विचित्र ्रॉतियाँ फैलने लगीं | अपनी परप्परागव 
तथाकथित धार्मिक आस्थाओं के लिये वहाँ के लोग मुझे घातक समझने लग 
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गये । सम्भवतया इसीलिये डुँगरावदा निवासियों ने मेरे द्वारा हुई कथाओं में 
विशेष रुचि नहीँ श्री? PY पथ UR Cl दीं | आरायणिअढ 011 आर्य 
सम्मेलन में भाग लेकर मैंने अनेकों क्षेत्रीय आर्यबन्धुओं से परिचय प्राप्त किया। 
वैसे टकरावद प्रवासकाल में नारायणगढ़ के आर्यवीरों तथा आर्यपथिक श्री 
हीरालाल जी शर्मा वरखेड़ापन्थ, एवं उत्साही श्रद्धालु युवक श्री सत्येन्द्र जी 
आर्य निनोरा आदि से तो तब तक मेरा सम्पर्क हो चुका था । उस सम्मेलन के 
प्रातःकालीन सत्संग में प्रसंगवश मैंने आर्य साथियों से आर्यत्व का व्रत धारण 


| करने को कहा तो कुछ बन्धुओं ने अपने-अपने शुभ संकल्पों की घोषणायें कीं। 


उस समय निनोरा ग्राम के एक प्रतिभावान छात्र ने मन ही मन अपना सम्पूर्ण 
जीवन वैदिकधर्म की सेवा के लिये समर्पित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करली, और 
उद्देश्यपूर्ति हेतु आर्षप्रणाली से विद्याध्ययन करने अज्ञात २६ जुलाई को घर से 
निकल पड़ा । मुझे यह जानकारी बहुत बाद में मिली | वह मेधावी होनहार 
विद्यार्थी वर्तमान में व्याकरण जगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वानों में से एक श्री 
डॉ० सामदेव जी शास्त्री के नाम से विख्यात है । 

मन्दसौर क्षेत्र के पौराणिक मन्दिरो में हमारे द्वारा निर्मित काच रंग के 
काम से हमारी कला का प्रचार दूर-दूर तक हो गया । एकदिन एक पौराणिक 
साधु श्री अमृतरामदास जी 'भगतवा? मुझे ढूँढते हुए डुँगरावदा आये । 
उन्होंने छोटीसादड़ी तहसील के अन्तर्गत खेड़ी नामक ग्राम में हमसे काम 
करवाने की इच्छा व्यक्‍त की तो डुँगरवदा के मन्दिर का काम सम्पूर्ण कर मैं . 
सपत्नीक खेड़ी चला गया । 

मेरे विषय में श्री 'भगतबा? ने मन्दसौर क्षेत्र से प्राप्त जानकारी के 
अनुसार खेड़ी निवासियों को बताया कि यह चित्रकार काम तो बहुत अच्छा 
और ईमानदारी से करता है | इसका जीवन पवित्र है, कथायें भी बहुत अच्छी 
सुनाता बताते हैं । परन्तु कहते हैं कि यह आर्यसमाजी है, मूर्ति को नहीं मानता। 
इसकी कथायें सुनकर मन्दसौर जिले के अनेकों व्यक्तियों ने मन्दिर जाना 
छोड़ दिया इसलिये इससे सावधान रहने की आवश्यकता है | 

इस प्रकार से दिये गये मेरे परिचय को सुन मैंने वातावरण की अनुकूलता 
तक वहाँ प्रचार आरम्भ करना उचित नहीं समझा । किन्तु निजी स्वभाववश 
मुझे चैन नहीं पड़ा, तो मैंने सायंकाल आरती के समय मन्दिर में स्थानीय 


व्यक्तियों से धर्म चर्चा शुरुकरदी और अग्निहोत्र के समय वेदमन्त्र तथा यज्ञ... ._ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र्थन ङ्गक में रव्य जिसे अगतवा सहित कई लोग प्रभावित 
हुए | 'श्री भगतवा' ने मुझ से यज्ञ प्रार्थना लिखवाली और श्री पूज्य महात्मा 


नारायण स्वामी जी महाराज की टीका वाला ईशोपनिषद लेकर पढ़ा | जब 


ग्रामवासियों को मेरे प्रति यह विश्वास हो गया कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, तो | 


अनुकूलता देखकर मैंने वहाँ रामायण की कथा के माध्यम से वैदिकधर्म प्रचार 


आरम्भ कर दिया । उपनिषद के पठन एवं मेरे द्वारा सुने हुए सैद्धांतिक विचारों | 
से 'भगतवा? ने अपने पूजा पाठ के आडम्बर को त्यागने का निश्चय कर लिया। | 


और पढ़े लिखे युवाकों ने वैदिक मान्यतायें स्वीकार करके अपने यहाँ आर्यसमाज 


की स्थापना करली । वहाँ वेद और पर्याप्त मात्रा में वैदिक साहित्य मँगवाया | | 
संध्या-अग्निहोत्रादि के मंत्र कण्ठस्थ किये, तथा मन्दिर पर पक्का यज्ञकुण्ड | 


बनवा लिया, जिसमें वे सामूहिकरूप से यज्ञ करने लगे । प्रचार की ऐसी लहर 
चली कि ग्रामीण बन्धुओं ने अपने ग्राम का नाम 'आर्यनगर' घोषित कर 
दिया। उस समय के वातावरण से मैं अत्यन्त हर्षित एवं उत्साहित हुआ । 
खेड़ी काम करते हुए ७ और ६ दिसम्बर १९६४ को आर्य-धर्म 
प्रचारिणीसभा रत्लाम सम्भाग का नारायणगढ में सम्मेलन हुआ उसमें मै 


गया तो वहाँ श्री पूज्य स्वामी सर्वानन्द जी. महाराज ने उस क्षेत्र में जो कार्य | 
किया उसका प्रभाव देखकर एवं आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध सन्त श्री पं० देवप्रकाश _ 


जी के प्रेरणाप्रद विचार सुनकर बहुत उत्साहित हुआ । 

उनदिनों श्री रामनिवास ने मेरे सहयोग से एलची में एक खेत खरीदा 
और कुछ समय बाद वहाँ मकान भी बनालिया । 

बूढ़ा और टकरावद की भाँति खेड़ी में भी आर्य साथियों का अच्छा 
सहयोग प्राप्तकर उस क्षेत्र में मैं वैदिकधर्म प्रचार तीव्रगति से करने लगा | पास 
के ग्राम जीवनपुरा में सुलझे विचारों वाले सदाचारी युवकों की उपस्थिति 
देखकर मैंने वहाँ भी आर्यसमाज की स्थापना करदी । प्रचार से प्रभावित हो 
' उस क्षेत्र के ग्रामवासी अपने दुर्गुण-दुर्व्ससन छोड़के श्रेष्ठ गुण धारण करने लगे 
तो धार्मिक प्रवृत्तिके शिक्षित महानुभावों ने मेरे प्रयास की सराहना की । परन्तु 
आर्यसमाज विरोधी तत्वों को हमारा यह सफल प्रचार प्रभाव सहन नहीं हो 
सका । उन्होंने हमारे अभियान को कुचलने के लिये आर्यसमाज कें प्रति 
अनेकों प्रकार का अनर्गल प्रलाप करते हुए अपने-अपने सम्बन्धियों और इष्टः 
मित्रों पर दबाव डालकर उन्हें पवित्र वैदिक मान्यताओं से हठाने का कुकुत्य 
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आरम्भ करिं सकभर मस भि थाश हम, २ a 
खेड़ी (आर्यनगर) रहते हुए तो वहाँ के आयो में मतभेद नहीं हुआ पर जब मैं 
मन्दिर का कार्य सम्पूर्ण कर सपत्नीक पास के ग्राम गागरोल काम करने गया 
तो अनेकों व्यक्ति अपने सम्बन्धियों-मित्रों के प्रवाह में आकर आर्यसमाज से 
हट गये । शेष निष्ठावान शिक्षित युवक रहे वे सत्यपथ से विचलित नहीं हुए । 
वहाँ उत्पन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण एवं भ्रम विरोध को दूर कैसे किया जावे ? 
मैं चिन्तित हो यह उपाय सोचने लगा । 

प्रचलित जन्मगत जाति के अनुसार उस क्षेत्र के आर्यप्रेमी बन्धुःपाटीदार 
समुदाय से सम्बन्धित थे | मैने श्री पं० राजगुरु जी शर्मा महू एवं श्री अजय 
कुमार जी 'सैण्डो' राऊ को पत्र-द्वारा उस क्षेत्र की तत्कालीन अवस्था से 
अवगत कराते हुए आर्य पाटीदार सम्मेलन करने की प्रार्थना की । तो उन्होंने 
निमाड़ तथा मालवा के विभिन्न स्थानों से सुशिक्षित एवं सम्पन्न लगभग 
चालीस साथियों सहित पधार कर वैदिकधर्म और महर्षिदयानन्द की जय- 
जयकारों से उस दूषित वातातरण में एक अद्‌भुत परिवर्तन कर दिया | सम्मेलन 
का कार्यक्रम आर्यनगर (खेड़ी) तथा हमारे प्रबल विरोधी ग्राम समेड़ा में 
सोत्साह सम्पन्न हुआ । इससे संघर्षरत आर्यप्रेमियों को विशेष बल प्राप्त हुआ, 
और क्षेत्रीय तटस्थ महानुभावों को आर्यसमाज की संगठन शक्तिका परिचय 
मिला। परन्तु विरोधियों में कोई सन्तोषप्रद परिवर्तन नहीं हो पाया । मैं निराश 
नहीं हुआ अपितु अपने कर्तव्यनिष्ठ साहसी साथियों को थैर्यपूर्वक सत्यमार्ग पर 
निरन्तर बढ़ते रहने की प्रेरणा करता रहा । 

आर्यनगर (खेड़ी) में आर्यसमाज के प्रकरण को लेकर घटी घटनाओं 
से उस क्षेत्र में विभिन्न प्रतिक्रियायें होने लगीं । लगभग छः महीने तक हम 
दम्पति ने गागरोल के वैष्णव मन्दिर में काम किया । इस अवधि में वहाँ तथा 
` आस पास के ग्रामों में मैने अनेकों बार कथायें आयोजित की, परन्तु जातीय 
दबाव से भयभीत अधिकांश अशिक्षित व्यक्तियों ने धर्मप्रचार कार्यक्रम में कोई 
विशेष रुचि नहीं ली | | 

एक दिन वहाँ किसी सहभोज के अवसर पर विभिन्न स्थानों से आये 
कुछ व्यक्तियों ने चर्चा के समय मुझसे कहा-'जब आप मूर्ति को नहीं मानते तो 
फिर मन्दिरों में काम क्यों करते हैं १' मैने क॑हा- "आप जेसों को अविद्या 
अन्धकार से छुटकारा दिलाने के लिये' और सुनो ! मै मूर्ति को मूर्त्ति मानता हूँ. 
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> इसके निर थेलिलिव्ठन्यबिएसाको'महींबनान८॥तलिक्ेेकाम करने | 
से मुझे आपलोगों के साथ पर्याप्त समय तक रहने का अवसर प्राप्त हो जाता | 
है। विचार-विमर्श तथा कथाओं के द्वारा वैदिकधर्म 'की मान्यतायें बताते हुए मैं 
आपको पौराणिक पाखण्ड के जाल से मुक्‍त करने का यत्न करता रहता हूँ। 
अब आपलोग बताइये 'मैं' आपकी मान्यतानुसार मूर्ति 'को नहीं मानता तो आप 
मुझ से अपने मन्दिरो में काम क्यों करवाते हैं ? उनका उत्तर था 'आपके कार्य 
और जीवन व्यवहार से.सन्तुष्ट होकर' । 

छोटीसादड़ी के निकट गोमाना नामक ग्राम के निवासियों ने मुझसे 

काम कराना चाहा तो वहाँ के कुछ व्यक्तियों ने आपत्ति प्रकट की | अन्त में यह 
निर्णय हुआ कि मेरे द्वारा प्रचार आयोजन का सामूहिकरूप से बहिष्कार किया 
जावेगा | और अकारण मुझ से कोई बात नहीं करेगा । यह जानकारी मुझे 
गागरोल के मन्दिर का काम सम्पूर्ण कर सपत्नीक गोमाना पहुँच, वहाँ के 

पौराणिक मन्दिर में काम शुरू कर देने के बाद मिली । र 

कुछ दिन धैर्यपूर्वक स्थिति का अध्ययन कर मैं अपने विरोधियों की 

प्रशंसा करने लगा तो अपने गुणगान सुन वे मुझसे चर्चा करने में रुचि लेने 
लगे | अनुकूलता देखके मैने वहाँ एक कबीरपन्थी से सम्पर्क कर उसके मोहल्ले 
में सत्संग आरम्भ कर दिया । तब धीरे-धीरे उपस्थिति बढ़ने लगी और वातावरण । 
ठीक हो गया । एकबार रूढ़िगत किसी विशेष सहभोज के आयोजन में वहो | 
अनेकों मेहमान आये । उनमें कुछ व्यक्ति मुझसे. परिचित थे, उनके विशेष | 
आग्रह पर न चाहते हुए भी स्थानीय व्यक्तियों को मन्दिर में मेरे द्वारा कथा का । 
आयोजन करना पड़ा । मैं तो ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर ही रहा था, उस दिन | 
की कथा प्रभुकृपा से अत्यन्त. प्रभावशाली हुई | “मानव जीवन के मुख्य 
उद्देश्य” पर मैंने जो विचार दिये वे विरोधियों सहित सभी श्रोताओं को बहुत ही. 
अच्छे लगे । अतः वहाँ फिर अनेकोंबार हुई कथाओं के माध्यम से वैदिक | 
मान्यतायें सुनकर अन्य व्यक्तियों के साथ अत्यन्त मिलनसार एवं सेवाभावी | 
स्थानीय श्री पं० गणपतिलाल जी शर्मा के सुपुत्र श्री पं० राधेश्याम जी | 
शर्मा प्रभावित होकर वैदिक कर्मकाण्ड सम्पन्न कराने में विशेष रुचि लेने लगे। 
अनुमानतः लगभग ६ महीने तक 'गोमाना काम कर, मन्दसौर 
मण्डलान्तर्गत गांगारवेड़ी नामक ग्राम के वैष्णव मन्दिर में मैंने सपत्नीक 
..» लगभग ३ महीने काम किया | उस समय वहाँ तथा आसपास के रामों में मैं | 
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सोत्साह प्रचार करती रहा /और स्थानीय वु पी च्या 
अग्निहोत्रादि के मन्त्र कण्ठस्थ कराके मैंने वहाँ आर्यसमाज की स्थापना कर 
दी। एक दिन पास के ग्राम तीतरोद में एक व्यक्ति ने (अपने यहाँ आयोजित 
कथा के आरम्भ में) हारमोनियम पर बीड़ियों का बण्डल और माचिस रखते हुए 
हाथ जोड़कर पूछा “और क्या चाहिये ?' मैंने कहा ये क्यों लाये ? तो उसने 
बताया हमारे यहाँ कथा करने जो पण्डित जी आते हैं वे पहले बीड़ी माचिस 
मॉगते है। उस समय प्रसंग उपस्थित करते हुए मैंने मादक-द्रव्यों के दोषों पर 
प्रकाश डाला, और इन्हें सर्वथा त्याग देने की प्रेरणा की । 

गाँगाखेड़ी से हम गुराड़िया नामक ग्राम के पौराणिक मन्दिर में काम 
करने गये । प्रचार का क्रम पूर्ववत्‌ चलता रहा । वहाँ एक व्यक्ति के सम्बन्ध में 
यह प्रसिद्धि थी कि वह मन्त्रशक्ति से इच्छित वस्तु मँगा देता है । कथा के 
अवसर पर मैंने कहा ऐसा काम चालाक लोग किया करते हैं। यदि कुछ भी 
सत्यता.है तो मैं कहूँ वे पदार्थ मँगाकर दिखावें | वह तान्त्रिक उस समय वहीं 
उपस्थित था पर सामने नहीं आया । 

गुराड़िया से दलौदासगरा नामक ग्राम के वैष्णव मन्दिर में हम दम्पति 
काम करने पहुँचे | कथाओं के कार्यक्रम वहाँ भी अनेकोंबार हुए । एकबार 
निकटस्थ ग्राम दलौदा के मन्दिर में मैं सपत्नीक काच जड़ने गया । उस समय 
वहाँ श्रीमद्‌भागवतपुराण की कथा होरही थी । वेद और सृष्टिक्रम के विरुद्ध 
बातों को सुनकर मुझसे रहा नहीं गया । कथा की समाप्ति पर मैंने उपस्थित 
प्रमुख व्यक्तियों से कहा आप लोग परिश्रम से अर्जित धन और अपना समय 
इन व्यर्थ की बातों में नष्ट क्यो करते हैं ? तो उन्होंने बताया? हमारे यहाँ पूर्वजों 
से यही क्रम चला आ रहा है। सिगरेट की कस लगाते हुए कथाकार पण्डित 
जी बोले “इन्हें क्यों बहकाते हो १ मैंने तत्काल उत्तर दिया 'बहकाते तो आप 
है, मैं तो इनलोगों को आपके पाखण्ड से सावधान कर रहा हूँ ।' 

दलौदा सगरा के पश्चात गुराड़िया ग्राम के उसी मन्दिर में हमने कुछ 
समय तक पुनः काम किया । उन दिनों मारोठ से आये तार द्वारा श्री नन्दलाल 
की मानसिक विकृति का समाचार प्राप्त कर मुझे गहरा दुःख हुआ । मैंने शीघ्र 
ही उसे मदनगंज लाकर उसका उपचार कराया और सन्‌ १९६६ के अन्त में 
मैं सपत्नीक ग्राम जवासिया के पौराणिक मन्दिरों में काम करने चला गया | 
अब तक का जीवन क्रम मुझे जैसा जितना स्मरण आया, मैंने संक्षेप से लिखने 
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का प्रयास किया । १ "8९४९५ क अधनीगबिनःचर्कःल्म्ि रहा ६, 
अतः आगामी घटनाओं का उल्लेख तिथि सहित करूँगा । 
सन्‌ १९६७ की याचा | 
स्त्रियों. को समय पर सन्तान न हो तो वे यत्नपूर्वक ओषधि उपचार की । 
ओर विशेष प्रवृत्त हो जाती हैं; यह प्रतीति मुझे अपनी धर्मपत्नी द्वारा हुई । 
सुसनेर प्रवास से अबतक सन्तान प्राप्ति के लिये हमने विभिन्न प्रकार की 
चिकित्सा कराई पर सफलता नहीं मिली । १४ जनवरी को ग्राम जवासिया में 
एक दाई ने देवी के गर्भाशय की जाँच करके जब यह बताया कि उसे सन्तान 
की आशा छोड़देनी चाहिये तो हतोत्साहित होकर उसने दयनीय भाव से मुझे 
दूसरा विवाह करलेने की सम्मति दी । उस समय मैने उसको सान्त्वना और 
विश्वास दिलाते हुए कहा “मैं ऐसा अनार्योचित कर्म नहीं करूँगा, और इस बात 
का पूरा ध्यान रखूँगा, कि मेरे द्वारा तुम्हें जीवन में निःसन्तान होने की कभी 
अनुभूति न हो ।' र 
जवासिया से १७ व १६ जनवरी को हम दम्पति ग्राम मामटखेड़ा के 
मन्दिर में काच जड़ कर आये । न 
सन्‌ १९६७ के आम चुनावों में मैने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए २२ 
जनवरी को नन्दाववा, २८ जनवरी को अजमेर, एवं ११ फरवरी को भाऊगढ़, 
आरतीय जनसंघ की ओरसे आयोजित सभाओं में भाषण दिये । परन्तु सम्बन्धित | 
राजनीतिक व्यक्तियों की आन्तरिक अवस्था देखकर मुझे तत्कालीन राजनीति |: 
से घृणा हो गई | उन दिनों २९ जनवरी को अजमेर श्री हकीम वीरूमल जी |! 
'आर्यप्रेमी' के यहाँ मैं पारिवारिक सत्संग में प्रचारार्थ सम्मिलित हुआ | र 
9४ फरवरी को तारद्वरा श्री नन्दलाल की मन:स्थिति के असन्तुलित | 
हो जाने का समाचार पुनः प्राप्त होते ही मैं मारोठ गया और उसे साथ लेकर ।' 
) ९ फरवरी को मन्दसौर पहुँचा तो बस स्टेण्ड पर एक व्यक्ति ने मुझे सूचित | 
किया कि 'देवी! अचानक ही अति रुग्ण होकर चिकित्सा के लिये 'जवासिया | 
से यहाँ श्री वाबू कृपाशंकर जी शर्मा के परिवार में आई हुई है । मिलने पर | 
उसने अपने रोग और स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार एवं श्री शर्मा जी के दैव परिवार | 
से प्राप्त आत्मीयता तथा निःस्वार्थ सेवाओं का वर्णन करते हुए बताया श्री | 
बाबूजी की धर्मपत्नी में मैंने अपनी माँ के दर्शन किये हैं। प 


अरे जीवन के प्रधम हितेषी मित्र श्री कृपाशंकर जी शर्मा केशव इलेक्ट्रिक | 
| 
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आर्य सम्मेलन के अवसर पर हुआ था । आपके श्री पूज्यपितामह केशवराम जी 
शर्मा अपने क्षेत्र के उन प्रमुख आर्यप्रेमियों में से एक थे जिन्हें वैदिकधर्म 
स्वीकार करलेने पर अनेकों संघर्षो का सामना करना पड़ा । आर्यकुल मर्यादाओं 
के पालक, सच्चरित्रवान, सहृदय, सरलस्वभावी श्री 'शर्मा' जी को हृदय से 
आर्यसमाज के प्रति निष्ठावान एवं आपके लघुभ्राता श्री जगदीशचन्द्र जी 
शर्मा में सेवाभाव, परिश्रमप्रियता, प्रेम, नम्रता तथा सदैव प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति 
आदि सद्‌गुण देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ । 
देवी के स्वस्थ होते ही हम २२ फरवरी को जवासिया पहुँचकर काम 
करने लगे । वहाँ मेरे द्वारा 3, १६, २१ और २२ मार्च एवं इससे पूर्व सन्‌ १९६६ ` 
में कथाओं के माध्यम से हुए प्रचार से प्रभावित हो अनेकों व्यक्तियों ने अपने 
दुर्व्ससनों का परित्याग किया एवं कुछ युवकों ने यज्ञोपवीत धारण क्रिये । 
'जचासिया के मन्दिरों का काम सम्पूर्ण कर हम २४ मार्च को मदनगंज 
आ गये । फिर मन्दसौर क्षेत्र में आगामी कामों की व्यवस्था के लिये मैं अप्रेल 
माह की दिनाङ्क ४ को डुँगरावदा, ६ को कनघट्टी, ७ को राँकोदा तथा ८ 
को ग्राम खोखरा के मन्दिरों से सम्बन्धित महानुभावों से मिला और ८ अप्रेल 
को पिपलियामण्डी में प्रचार तथा ९ अप्रेल को खोखरा के मन्दिर का काम 
' तयकर मदनगंज लौट आया । तत्पश्चात्‌ १६ और १७ अप्रेल को राँकोदा के 
मन्दिर में मैने सपत्नीक काच जड़े | और २१ अप्रेल से ७ मई तक डुंगरावदा 
।पुनः काम करके हम ८ मई को खोखरा नामक ग्राम के वैष्णव मन्दिर में काम 
'करने चले गये | उस समय ७ तथा ६ मई को मैं करोली नामक ग्राम में कथा 
एवं यज्ञ करके आया । उस क्षेत्र के आर्यप्रेमी साथियों द्वारा धर्मप्रचार में मुझे 
पर्याप्त सहयोग प्राप्त होता रहा । 
|  खोखरा काम करते हुए 9२ मई को नारायणगढ़ में मैंने दो विवाह 
।संस्कार कराये, और ९ से 9२ जून तक आर्यसमाज मन्दसौर द्वारा आयोजित 
।बुहद्‌ आर्यसम्मेलन की सफलता के लिये २२ मई से १ जून तक प्रतिदिन 
नियमितरूप से मन्दसौर पहुँच-पहुँचकर नगर के विभिन्न स्थानों पर प्रचार 
'किया । २ जून को नारायणगढ में ४ विवाह संस्कार एक साथ सम्पन्न 
Fe उस समय का दृश्य अभूतपूर्व था । सैंकड़ों नर-नारियो ने दत्तचित्त 
वैदिक विवाह की विधियों को देखा और व्याख्याओं को सुना | 
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| तत की अन्दसीर उार्यिसम धर्भेप्कियि"॥श७ जून को | 
पिपलियामण्डी और २८ जून को मंदसौर में दो-दो विवाह संस्कार कराये। | 
६ जुलाई को 'डिगावमाली खं ७ तथा १३ जुलाई को बहिपार्श्वनाथ में | 
कथाओं के माध्यम से मैने प्रचार का कार्य सम्पन्न किया | २० जुलाई को उस | 


मुझे लक्ष्य करके कहा “आर्यसमाजी लोग व्यर्थ ही भ्रम फैलाते है' यह ज्ञात | 
होते ही उसके पास जाकर मैंने पुराण खोल कर सप्रमाण बताया कि क्या ये | 
खगोल-भूगोल तथा इतिहास से सम्बन्धित अनर्गल प्रलाप आपको मान्य हैं ?' | 
नहीं, ये सब वर्णन प्रक्षिप्त है कहकर वह मौन हो गया । | 
खोखा ग्रामवासियों को वैदिक मान्यताओं की ओर आकर्षित करने | 
के लिये मैंने १४, १६, १७ और १८ जून एवं ९, १०, ११ तथा १२ जुलाई]. 
को कथाओं के माध्यम से प्रचार किया, परन्तु मुझे वहाँ विशेष सर्फलता नहीं | 
मिली | ७ अगस्त को वहाँ के मन्दिर का काम सम्पूर्ण कर मन्दसौर कथा 'करते| 
हुए ६ अगस्त को मैं घर आ गया | फिर ८ से १७ अगस्त तक वीकानेर के 
उत्सव में एवं २० से २९ अगस्त तक आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ द्वारा 
आयोजित वेद प्रचार सप्ताह के कार्यक्रमों में मैने प्रचार किया | ३ और ४| 
सितम्बर को पानमोड़ी नामक ग्राम में कथा करके संगीत प्रशिक्षण, स्वाध्याय 
एवं साधना के लिये विशेष समय लगाने के उद्देश्य से ७ सितम्बर को मैं 
सपत्नीक मन्दसौर पहुँचकर वहाँ आर्यसमाज मन्दिर में रहा, पर मानसिक 
अस्थिरता के कारण मुझे सफलता नहीं मिल पाई ! | 
२४ तथा २६ सितम्बरको नारायणगढ़, एवं १ अक्टूबरको मन्दसौर 
में प्राचर कर मैने सपत्नीक २ से ७ अक्टूबर तक मामटखेड़ा के मन्दिर में पुन 
और काच जड़े, एवं २, ३, 9 एवं ६ अक्टूबर को वहाँ कथाओं के द्वारा र | 
किया | फिर ११ और १२ अक्टूबर को सरवाड़, १३ से १६ अक्टूबर 
पिचोलिया, १७ से १९ अक्टूबर तक राजगढ़, एवं २१ और २२ चा 
को आर्यसमाज गुमानपुरा कोठा के उत्सव में प्रचार कर मैं मन्दसौर 
गया। वहाँ से २८ तथा २९ अक्टूबर को श्री पूज्य महात्मा विरक्तदेव 
महाराज के साथ डिगावमाली में कथाओं के माध्यम से स्थानीय व्यक्ति 
को प्रेरित कर वहाँ आर्यसमाज की स्थापना की । तत्पश्चात्‌ ३१ अक्टूबर 
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मन्दसौर, 3 औ# ततर को जाउग़॒ण श़द, तक्षा $ ज़बम्छु: की ज्ञावरा, 
९ एवं १० नवम्बर को वरखेड़ापन्थ, १२ और १३ नवम्बर को कनघट्टी, और 
१६ नठग्बर को मैंने नागदा में प्रचार किया । 
वरखेड़ा पन्थ निवासी आर्यप्रेमियो के प्रयास से उनके यहाँ श्री शंकरलाल 
जी गर्ग तत्कालीन सरपञ्च पिपलियामण्डी के संरक्षण में पौराणिक मन्दिर का 
काम करने २४ नवम्बर को मैं सपत्नीक पहुँचा । वहाँ श्री हीरालाल जी शर्मा 
'आर्यपथिक' के पवित्र जीवन-व्यवहार से प्रेरित ग्रामवासियों में आर्यसमाज 
के प्रति मैंने अगाध श्रद्धा पाई | ऐसे निष्कपट सरलहृदय, निरभिमानी एवं 
तपस्वी व्यक्तित्व का सानिध्य पाकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ। 
उन्होंने अपनी सुपुत्री शान्तिवाई (बालविधवा) को उत्तम संस्कारों से विदुषी 
आर्या बनाकर आदर्श उपस्थित किया, यह जानकर हम दम्पति प्रभावित हुए । 
वरखेड़ापंथ कार्य काल में ३० नवम्बर और १ दिसम्बर को निनोरा, 
, ३ दिसम्बर को गुड़भेली, ७ दिसम्बरको बहिपार्धनाथ ७ दिसम्बर को अमरपुरा, 
“ ८ दिसम्बर को सोनी, एवं १२ दिसम्बर को मैंने अपनी ससुराल रेनवाल में 
प्रचार किया | वरखेड़ापंथ में २० दिसम्बर को एक व्यक्ति ने आकर नन्दलाल 
के मरिशिष्कोन्माद की सूचना दी तो मैं तत्काल महोवा पहुंचा, मुझे पहिचानते 
ही वह रोने लगा । प्रवास की उस अवस्था में अकेले को देख मैं बहुत दुःखी 
हुआ और उसे मारोठ छोड़कर आया । फिर २४ दिसम्बर को वालागुड़ा तथा 
२४ दिसम्बर को पिपलियामण्डी में मैंने प्रचार किया । ऋषिभक्त श्री हीरालाल 
जी शर्मा+एवं स्थानीय सभी आर्यप्रेमी बन्धुओं के सद्प्रयत्नों से श्री पूज्य 
महात्मा विरक्तदेव जी महाराज ने वरखेड़ापंथ में ३० और ३१ दिसम्बर को 
विशेष समारोह के साथ बृहदूयज्ञ कराया, उसका मंदसौर क्षेत्र में बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा । उस अवसर पर नारायणगढ़ के आर्यवीरों द्वारा प्रस्तुत व्यायाम 
प्रदर्शन विशेष आकर्षक रहा । उस पवित्र यज्ञ द्वारा निर्मित सुखद वातावरण में 
यह वर्ष समाप्त हुआ । | 
सन्‌ १९६८ की यात्रा 
२ जनवरी को वरखेड़ापन्थ में घर से प्राप्त पत्र द्वारा यह जानकर कि 
श्री रामनिवास की धर्मपत्नी प्रभावतीदेवी के साँभरलेक में २७ दिसम्बर सन्‌ 
१९६७ को बालक हुआ है, हमें बहुत प्रसन्नता हुई । इस वर्ष १३ जनवरी को 
ग्राम कलारिया एवं १४ और १७ जनवरी को ग्राम बूढ़ा में प्रचार कर १८ से . 
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२३ यवक मिहीर हिरक लेन अन्दिरि में'वाचा्जनि'्मेष्सपत्नीक रहा । | 
उस समय निश्चयनय से सम्बान्धित एक जैन ब्रह्मचारी जी ने अपनी मान्य | 
विशेषतायें बताकर मुझे प्रभावित करना चाहा | जब मैंने वैदिक मान्यताओं से | 
तुलना आरम्भ की तो वे मौन हो गये | वहाँ से २८ तथा २९ जनवरी को | 
सोनी एवं २ तथा 3 फरवरी को निनोरा के पौराणिकों द्वारा आयोजित | 
यज्ञोत्सवों में, 3 और ४ फरवरी को देवरी, ७ फरवरी को मन्दसौर 'गौशाला 
की हीरक जयन्ती में, ११ एवं १२ फरवरी को मल्हारगढ़, तथा १३ और १४ 
फरवरी को ग्राम बामनवर्ड़ी में मैंने प्रचार किया । 

उन दिनों मन्दसौर क्षेत्र के किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लिखा मेरे 
नाम से एक पत्र मदनगंज के पते पर पहुँचाहुआ माँ ने २२ फरवरी को 
वरखेड़ापन्थ लाकर दिया, उसमें मुझे मारडालने की धमकी दी गई थी । परन्तु 
मै तनिक भी विचलित नहीं हुआ, और पूर्णनिष्ठा तथा लग्न के साथ निर्भय 
होकर धर्म प्रचार करता रहा । २७ तथा २६ फरवरी को रतलाम में प्रचार 
करने के पश्चात्‌ वरखेड़ापन्थ के मन्दिर का काम संपूर्ण कर वहाँ कीं सुखद 
स्मृति के साथ ६ मार्च को मैं सपरिवार पास के ग्राम कनघट्टी में काम करने 
चला गया। बरखेड्ापन्थ रहते हुए मैंने वहाँ ६ जनवरी एवं ४ तथा ४ मार्च को 
प्रचार किया! मेरी धर्मपत्नी ने वहाँ की कुछ बालिकाओं को सन्ध्या-अग्निहोत्रादि 
के मन्त्र कण्ठस्थ कराये । 

'कनघट्टी से आर्यसमाज विड़लाग्राम नागदा के उत्सव में ८ से १० 
मार्च तक प्रचार कर १२ मार्च को मैं सपरिवार होलिकोत्सव पर मदनगंज आ 
गया | उस समय अपने भाई द्वारा मुझ से उसके पृथक्‌ होने का दुःखद निश्चय सुन 
मैं रो पड़ा | ईश्वर ने मेरे संकल्प की रक्षा करते हुए श्री रामनिवास के हृदय में 
सत्प्रेरणा की, जिससे उसने अपने बिचारों में परिवर्तन कर पूर्ववत्‌ साथ-साथ रहना 
स्वीकार कर लिया | माँ और धर्मपत्नी के कहने पर १८ मार्च को अपने मकान की 
भूमि का लगभग आधा भाग रजिस्ट्री व्यय सहित अपनी बड़ी बहिन को निःशुल्क 
देके मैं भाई तथा देवी सहित कनघट्टी पहुँच कर काम करने लगा | 

२४ मार्च को वहाँ के तत्कालीन सहकारी बैंक के मैनेजर साहब से यह 
सुनकर कि "यहाँ एक व्यक्ति अपने इष्टदेव 'रावण' का चित्र बनवाना चाहता 
है मुझे आश्चर्य हुआ। १ अप्रेल को मैंने अपने आई के साथ ग्राम जरोदिया के 
मन्दिर में काच जड़े, और १२ अप्रेल को उमरिया तथा १४ अप्रेल को थड 
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'कनघट्टी के समीपस्थ ग्राम अरनियाँ में १६ अप्रैल को मैं कथा करने 
पहुँचा तो ज्ञात हुआ यहाँ के निवासी सभी मांसाहारी हैं । प्रसंगवश मैंने मद्य- 
मांसादि के सेवन को पाप सिद्ध करते हुए इन्हें त्यागने की प्रेरणा की तो कुछ 
व्यक्तियों ने कथा की समाप्ति पर कहा 'हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसा 
उपदेश सुना है |” हमारे यहाँ के महाराज ने तो हमें ऐसा कभी नहीं बताया ।' 
२१ से २६ अप्रेल तक मैं उज्जैन सिंहस्थ मेले के अवसर पर मध्यभारतीय 
आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वैदिकधर्म प्रचारार्थ रहा । 
उस समय मेरी माँ और धर्मपत्नी भी साथ थी । वहाँ पौराणिक अन्धविश्वासों के 
अनेकों दृश्य एवं धर्म तथा ईश्वर के नाम पर अविद्या-अन्धकार में भटकते 
मानवों की दयनीय दशा देखकर मुझे बहुत विचार आया । 

'कनघट्टी प्रवासकाल में २९ अप्रेल को वरखेड़ापन्थ निवासी श्री लक्ष्मी 
नारायणज़ी शर्मा की सुपुत्री का विवाह संस्कार, ४ मईको अमरपुरा में यज्ञ, 
४ मई को मनासा में कथा, ९ मई को मेरे प्रथम प्रेरणा के स्रोत श्री भाई 
घीसालाल जी “कमल' की सुपुत्री का मारोठ में विवाह संस्कार एवं १४ मई 
को अमरपुरा में मैंने कथा का कार्य सम्पन्न किया । १६ से १८ मई तक 
आर्यधर्म प्रचारिणी सभा रतलाम सम्भारः द्वारा आयोजित आर्य सम्मेलन 


थाँदला में आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ महारथी श्री अमर स्वामी जी | 


महाराज द्वारा बाईबल की समीक्षा सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ । 


४ जून को मन्दसौर में कथा, १० जून को अमरपुरा में यज्ञ एवं ११ 


जून को वहाँ कथा करके १३ से १७ जून तक बालागुढ़ा, १६ जुन को 
वरखेड़ापन्थ, २१ तथा २२ जून को आर्यसमाज नलाबाजार अजमेर के 
उत्सव में, और २३ से २४ जून तक पिपलियामण्डी के.यज्ञो त्सव में मैंने प्रचार 
किया | २६ जून को कनघट्टी के एक मन्दिर में मैं अकेला ही काम कर रहा 
था, उस समय दोपहर में एक युवती ने आकर 'मन्दिर में हमारे द्वारा निर्मित 


ग्रामवासियों के लिये विशेष आकर्षक' अजबघर का स्थान पूछा । मैंने संकेत . 
से वह स्थान बताया, उस ओर तो वह नहीं गई और परिक्रमा में जाकर बोली | 
आप यहाँ आइये ।' मैंने तत्काल मन्दिर के बाहर आकर पुजारी को आवाज दी । 


तो बिना कुछ कहे वह वहाँ से चली गई । - 
२८ और २९ जुलाई को इन्दौर, १ अगस्त को जयपुर, १० से १६ 
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| 
अगस्त हक िशमी जे पशमिनि रती वीकोनेस/ १: अअढढले सॉमरलेक, | 
२१ अगस्त को कोलवी, एवं १, २ व ४ सितम्बर को मैंने पुनः इन्दौर में | 
प्रचार किया । श्री पूज्य महात्मा विरक्तदेव जी महाराज के साथ ३ दिसम्बर | 
को रात के समय मैने इन्दौर में विमान एकदशी के उपलक्ष्य में निकाली गई | 
झॉकियाँ देखी । उनमें राधा और कृष्ण का स्वाँग बनाये हुए युवकों द्वारा परस्पर | 
अश्लील प्रदर्शन करते देख मुझे गहरा दुःख और आश्चर्य हुआ | पता नहीं हिन्दु | 
नामधारी समुदाय अपनी माँ-बहिन तथा पुत्रियों के साथ उन दृश्यों को कैसे | 
सहन कररहा था ? 

२७ से २९ सितम्बर तक आर्यसमाज गुमानपुरा कोटा, १ अक्टूबर | 
को पिपलियामण्डी, ७ और ६ अक्टूबर को आर्यसमाज राजगढ़, ११ से! 
१३ अक्टूबर तक नगर आर्यसमाज बीकानेर, १८ से २० अक्टूबर तक | 
आर्यसमाज आदर्शनगर जयपुर, एवं २३ अक्टूबर को सराधना में आयोजित | 
कार्यक्रमों में मैंने प्रचार किया । २७ अक्टूबर कौ सावर निवासी श्री लक्ष्मणकुमार | 
जी आर्य (जो आज मेरी जीवन यात्रा में अत्यन्त हितैषी सहायक हैं) से श्री, 
परसराम जी ईनाणी द्वारा मेरा प्रथम परिचय ऋषि उद्यान अजमेर में हुआ । | 
उस समय उन्होंने अपनी सुपुत्री का विवाह वैदिकविधि से सम्पन्न करवाने के 
लिये मुझ से स्वीकृति ग्राप्त की | | 

२८ अक्टूबर को जयपुर तथा ३१ अक्टूबर को विचून में प्रचार, ९| 
नवम्बर को अमरपुरा में कथा, एवं १० नवम्बर को वहाँ यज्ञ कर, पूर्व निर्धारित । 
कार्यक्रम के अनुसार मैं २१ नवम्बर 'को सावर गया । वहाँ २३ नवम्बर तक। 
प्रचार, २४ नवम्बर को विवाह संस्कार, एवं २७ नवम्बरको श्री लक्ष्मणकुमार 
जी आर्य ने मुझसे अपने सुपुत्र ओमप्रकाश का चूडाकर्म संस्कार कराया | 
उनके पूज्य पिता श्री भूरालाल जी आर्य राजस्थान के उन प्रमुख आर्यवीरों में 
से थे जिन्हें वेदविरुद्ध मतावलम्बियों ने असह्य कष्ट देकर अत्यधिक सताया | 
यह जानकारी मुझे सावर पहुँचने पर मिली । वैदिकधर्म के प्रति उनके हृदय मे 
दृढ़ आस्था, अटूट विश्वास और पूर्ण श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ । | 

२४ नवम्बर को सावर से अजमेर पहुँचकर श्री परसराम जी ईनाणी 
द्वारा उनके ज्येष्ठ भ्राता सरल स्वभावी, शुद्ध तथा पवित्र हृदय, -देवतास्वरूप श्री 
बालकृष्ण जी ईनाणी से परिचय के साथ लगभग १ घन्ठे तक सैद्धान्तिव 
चर्चा कर मैंने सुखद अनुभूति प्राप्त की । मैंने १ दिसम्बर को श्री सव्येन्द्र रज 
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आर्य के श्री पूळ्ह्ठाफ्रिताजी,क्य उनके ता कर 
कराया | १७ और १८ दिसम्बर को निम्बाहेड़ा के एक मन्दिर में अपने भाई के 
साथ काच जड़े, एवं १९ तथा २० दिसम्बर को आर्यसमाज नीमच के उत्सव 
में तथा २६ दिसम्बर को नेवेली में प्रचार किया । 

सन्‌ १९६९ की यात्रा. 

'कनघट्टी रहते हुए इस वर्ष सर्वप्रथम १४ जनवरी को मैंने निनोरा में 
यज्ञ-प्रचार किया । मानवयुक्‍त अमेरिकन अपोलोयान के चन्द्रमां पर उतरने से 
सम्बन्धित चर्चा के अन्तर्गत २३ जनवरी को कनघट्टी जैन मन्दिर में श्रीमान्‌ 
सेठ केसरीमल जी से यह सुनकर कि 'हमारे शास्त्र में लिखे अनुसार चन्द्रमा 
पर कोई जा नहीं सकता । यदि वैज्ञानिक वहाँ पहुँच जावे तो मैं जैनधर्म का 
परित्याग कर दूँगा', मुझे बहुत आश्चर्य हुआ । १३ फरवरी को अमरपुरा में 
विवाह संरकार, एवं १७ फरवरी को पिपलियामण्डी सिन्धी समाज के एक 
कार्यक्रम्‌ में यज्ञ करा, मै सपत्नीक ग्राम नवेली के मन्दिर में १९ फरवरी को 
कांच जड़कर गया। २२ फरवरी को छोटीसादड़ी, २६ व २७ फरवरी को 
डिगावमाली में यज्न-प्रचार, एवं २९ फरवरी को ग्राम चम्पी में कथा के पश्चात्‌ 
कनघट्टी काम कर मैंने २० और २१ मार्च को ग्राम खोरिया के मन्दिर में 
सपत्नीक रहकर काच जडे, और २० मार्च को वहाँ तथा २३ मार्च को ग्राम 
सेमल्या में कथायेंकी । | 

२६ मार्च को मदनगंज आते समय ट्रेन में एक वेदान्ती साधु से चर्चा 
करते हुए मैने तरैतवाद की पुष्टि की तो सहयात्री मुझसे सहमत हुए | एक व्यक्ति 
'ने सत्यार्थप्रकाश में शास्त्र विरुद्ध उल्लेख होने की बात कही । जब मैंने पूछा 
“क्या आपने यह ग्रन्थ पढ़ा है ?' तो वह मौन हो गया । सुनी सुनाई बातों पर 
लोग कितना विश्वास कर लेते हैं, यह प्रत्यक्ष प्रमाण मिला | कनघट्टी लौटकर 
१२ तथा १३ अप्रेल को ग्राम खोरिया के मन्दिर में 'देवी तथा भाई के साथ 
मैंने पुनः और काच जडे, और १३ अप्रेल को वहाँ कथा भी की । फिरकनघट्टी 
से काम बन्दकर १७ अप्रेल को देवरी में प्रचार किया | १६ से १८ अप्रेल तक 
ग्राम चम्पी के मन्दिर में सपत्नीक श्री रामनिवास के सहयोग से काच लगाये, 
तथा १७ अप्रैल को वहाँ कथा की | १९ अप्रैल को गुढ़ासाल्ट में श्री बाबू 
कालूराम जी की सुपुत्री का विवाह संस्कार कराके मैं अपने मकान निर्मलाश्रम 
में आवश्यक निर्माण कार्य करवाने के लिए १ मई तक सपरिवार मदनगंज 
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गे न की ओम भीण्डा में मैने अपनी हिने की सुगी? सावित्री का | 
विवाह संस्कार कराया । और 8 मई को विड़कच्यावास में तथा ८ से १० मई | 
तक आर्यसमाज वाराँ के उत्सव में प्रचार करके मैं ११ मई को अजमेर पहुँचा | 
तो मेरी जीवन यात्रा में विशेष तृतीय सहायक श्रीमान्‌ सेठ प्रभुलाल जी लड्ढा | 
प्रिचोलिया निवासी द्वारा श्री भूरालाल जी आर्य सावर के निधन की दुःखद , 
सूचना प्राप्त करके मैं उदास हो गया | उनके दर्शन करने का मुझे पुनः अवसर | 
नहीं मिल पाया । उनसे जानने योग्य अनेकों बातें जाने बिना रहगई। ११ से | 
१३ मई तक आर्यसमाज नला बाजार अजमेर के उत्सव में, तथा १४ से १६ 
मई तक ग्राम बूढ़ा के यज्ञोत्सव में प्रचार कर मैंने १७ मई को ग्राम पिचोलिया 
में श्रीमान्‌ सेठ प्रभुलाल' जी लडका की सुपुत्री का विवाह संस्कार कराया, एवं | 
१८ मई को वहाँ धर्मप्रचार किया । | 
१९ से २१ मई तक सावर में प्रचारार्थ रहा, उस समय २ १मई को | 
दिवंगत श्री भूरालाल जी आर्य की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्री लक्ष्मण | 
कुमार जी आर्य द्वारा स्थापित आर्य पुस्तकालय का मैंने उद्घाटन किया । | 
२२ मई को राजगढ में प्रचार करते समय मैंने जब यह कहा कि परमात्मा एक | 
देशी और साकार नहीं है, तो श्रोताओं में से २ व्यक्तियों के अप्रसन्न होकर | 
बड्बड़ाते हुए वहाँ से चले जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ | उस दिन मुझे यह ज्ञात | 
हुआ कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो सत्य को मानना तो दूर सुनना भी पसन्द | 
नहीं करते | २७ से २७ मई तक आर्यसमाज विड़लाग्राम नागदा के उत्सव | 
में मै प्रचारार्थ रहा तब सांसद श्री ओमप्रकाश जी पुरुषार्थी के साथ वहाँ का | 
दोसिन मिल देखा | २८ और २९ मई को खरसौदकलाँ, २ से ४ जून तक | 
, सुन्द्रेल तथा ७ से ७ जून तक नारायणगढ आर्यवीरदल के शिविर में प्रचार | 
करके मैं ८ से १० जून तक देवडूँगरीवरखेड़ा के यज्ञोत्सव में प्रचारार्थ रहा। | 
११ जून को नारायणगढ में मैंने कथा की और फिर १७ जून से कनघट्टी में 
मैं सपत्नीक पुन : काम करने लगा । 
१३ जुलाई को कनघट्टी से हरियाखेड़ा नामक ग्राम के मन्दिर का | 
कार्य देखने गया उस समय सूर्यास्त हो चुका था, और जोरों की वर्षा हो रही | 
थी । बद्दलो के अतिघटाटोप के कारण घोर अन्धेरे में मैं मार्ग भटक गया, परन्तु 
मेरा साहस बना रहा | पड़ते पानी मैं पता नहीं किस शक्ति के सहारे मैं अपने 
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गन्तव्य स्थान परिहा और रत र्र 1109 (211६1) reigns ल्क को ° 
श्रीमान्‌ सेठ केसरीमल जी जैन ने अपने मन्दिर कनघट्टी में मुझसे कहा 
“आप जब से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं तबसे अब तक आप में हम कोई दोष 
नहीं देख पाये', तो मैंने गर्व से कहा यह शाश्वत वैदिकधर्म के प्रभाव का 
परिणाम है। 

'कनघट्टी से २९ जुलाई को निनोरा में यज्ञ-प्रचार, एवं १९ व २० 
अगस्त को हरियाखेड़ा के मन्दिर में जहाँ काच जड़ने थे, वहाँ पलास्टर करके 
आया । फिर २८ आगस्त से २ सितम्बर तक आर्यसमाज नसीरावाद द्वारा 
आयोजित वेदप्रचार कार्यक्रम में मैं प्रचारार्थ रहा, और ९ से १३ सितम्बर'तक 
मैंने देवी तथा भाई के साथ हरियाखेड़ा के दो मन्दिरों में काच जड़े, और ११ 
सितम्बर को वहाँ कथा की | १४, २१, २८ सितम्बर तथा ७ अक्टूबर को 
आर्यसमाज पिपलियामण्डी के साप्ताहिक सत्संगो में मैंने प्रवचन किये । ६ 
अक्टूबरुको डिगावमाली में कथा की, तथा ८ से १२ अक्टूबर तक आर्यसमाज 
गुमानपुरा कोटा के उत्सव में मैं प्रचारार्थ रहा | उस समय आर्यजगत्‌ के 
सुविख्यात विद्वान श्रद्धेय श्री वाचस्पति जी शास्त्री के साथ मैं एक परिवार में 
भोजन करने गया, वहाँ एक युवती ने मृतकों की आत्माओं को कटोरी में 
बुलाकर उनसे हर प्रकार का उत्तर दिलाने का करिश्मा दिखाया तो मुझसे रहा 
नहीं गया । जब मैंने उस कटोरी पर अपनी अँगुली रखकर कहा 'अब बुलाओ 
किसी आत्मा को....' 'यह कटोरी कोई अन्य आत्मा नहीं तुम स्वयं चलाती 
हो', तो वो खिन्न होकर चली गई । 

१७ से २१ अक्टूबर तक आर्यसमाज व्यावर के उत्सव में, १३ से २४ 
अक्टूबर तक पिचोलिया में, २७ तथा २६ अक्टूबर को आर्यसमाज राजगढ़ 
के उत्सव, में २८ अक्टूबर को काचरोदा, २९ अक्टूबर को आकोदा और 
३० अक्टूबर को फुलेरा में प्रचार कर मैं ३ नवम्बर को सपत्नीक कनघट्टी 
पहुँचा | फिर ७ नवम्बर को हमने वहाँ से अपना सारा सामान ले अन्यत्र काम 
करने के लिये प्रस्थान किया | कनघट्टी प्रवासकाल की अवधि में मैने वहाँ ३, 
४, ७, ६, ७ और १३ अप्रेल १०, १८ तथा १९ जून, २२ जुलाई, २१ 

२ अक्टूबर एवं ११ दिसम्बर १९६८ एवं २२ जनवरी १९६९ को 
वैदिकधर्म प्रचार किया । 


७ से ७ नवम्बर तक हरियाखेड़ा के मन्दिर में काच जड़ कर मै 
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यय &७ | 
सपल द जियो विर ४४'ओीरअफनवम्बरकोपकिचून, एव १२ | 
नवम्बर को रोटरी क्लब मदनगंज में प्रचार करके १९ नवम्बर को चन्देरी । 
गया | इस बार वहाँ एक और साहित्यक सज्जन श्री कुन्दनलाल जी ' भारतीय' | 
से मेरा परिचय हुआ । हमारे चन्देरी प्रवास में हमें उनसे अच्छा सहयोग मिला। | 
उन्हें साथ ले बड़े जैन मन्दिर के लिये काच-रंग का सामान खरीदने मैं २१ | 
नवम्बर को दिल्ली पहुँचा | उस समय श्रद्धा से प्रसिद्ध आर्य संस्थान दीवान ' 
हॉल को देखने गया, तो वहाँ कार्यरत कर्मचारियों के अशिष्ट व्यवहार से मुझे । 
बहुत निराशा हुई | दिल्ली से २३ नवम्बर को घर लौटा और धर्मपत्नी को साथ | 
ले २७ नवग्दरको काम करने चन्देरी चला गया | उनदिनों वहाँ स्वाध्याय कके ' 
लिये पर्याप्त समय मिला । बाल्मीकि रामायण जीवन में प्रथमवार मैंने आद्योपान्त | 
वहीं पढ़ी सार्वजनिकरुप से वैदिकधर्म प्रचार की मुझे वहाँ अनुकूलता प्राप्त 
नहीं हुई, तो मैने कुछ बुद्धिजीवियों को संगोष्ठियों के माध्यम से वैदिक विचार | 
देने का प्रयास किया । टॅ 
सन्‌ १९७० की यात्रा 
चन्देरी काम करते हुए १३ फरवरी को घर से तार द्वारा सूर्चना प्राप्त 
होते ही मैं चिन्तित हो सपत्नीक मदनगंज पहुँचा | उस समय माँ को रुग्ण | 
देख मेरा हृदय भर आया । लगभग 9 महीने तक माँ की सेवा-सुश्रुषा कर | 
उसके पूर्ण स्वस्थ होने परहम १२ मार्च को पुनः चन्देरी लौट गये | मदनगंज ! 
रहा उस अवधि में २२ फरवरी को स्थानीय आर्यसमाज मन्दिर में प्रवचन, २७ | 
फरवरी को किशनगढ़ नगर के एक परिवार में यज्ञ, २६ फरवरी को रोटरी | 
क्लब मदनगंज में भजनोपदेश, और 9 मार्च को आर्यसमाज मन्दिर में पुनः | 
प्रवचन कर मन्दसौर होते हुए ग्राम काजरी के मन्दिर का काम तय करके मैं | 
४ मार्च को घर आया । फिर ७ तथा ६ मार्च को आर्यसमाज कृष्णपोल 
बाजार जयपुर द्वारा ऋषिबोधपर्व के कार्यक्रम में प्रचारार्थ रहा । फिर ९ मार्च 
को मैंने भीलवाड़ा में प्रचार, और सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री वद्रीलाल जी आर्य 
की सुपुत्री का विवाह संस्कार, एवं १० मार्च को रायलारोड़ में कथा का कार्य 
सम्पन्न किया | | 
चन्देरी में काम करते हुएहमने श्री रामनिवास केबालक का नामकरण 
तथा चूडाकर्म संस्कार कराने की रूपरेखा बनाली थी | फिर कार्यक्रम विवरण 
सहित निमन्‍्त्॒णाफ़च्न प्रकाशित क़ाब्मके09०गप्रैल्लाह्येह्म् मदनगंज आ गये 


| 


| 
| 
| 
| 


उन दिनों यहाँ पौशर्णिकी की रे सैं कटली' धीजीरमें नैरी कै 9विसर पर 


_ मानस पाठ का बृहद्‌ आयोजन हुआ । उसमें आमन्त्रित होकर मैं १३ अप्रेल को 


श्री पूज्य महात्मा विरक्‍तदेव जी महाराज के साथ वहाँ गया तो यह ज्ञात 
होने पर कि हम आर्यसमाज से सम्बन्धित हैं, कार्यक्रम के संचालक एक साधु 
वेशधारी ने मुझे केवल ७ मिनिट तक ही बोलने को कहा । परन्तु जब मैंने 
रामायण की शिक्षाओं पर वैदिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया तो प्रभावित होकर 
श्रोताओं ने विशेष आग्रहपूर्वक मेरा समय २० मिनिट तक और बढ्वा दिया, 
साथ ही दूसरे दिन के लिये भी मेरे नाम की घोषणा करवा दी । १४ अप्रेल को 
श्री श्रीजी महाराज की उपस्थिति में वातावरण की अनुकूलता देखकर मैंनें 
पौराणिक काल में स्त्री जाति पर हुए अत्याचारो का उल्लेख करते हुए 'मानस' 
में लिखित 'अधम ते अधम अधम अति नारिः...... (सहज अपावन नार'...... 
आदि शब्दो की ओर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कर नारी समुदाय पर महर्षि 
स्वामी द्यानन्द सरस्वती के उपकारों का स्मरण कराया | 

हमारे यहाँ पूर्व निर्धारित 'संस्कार' का कार्य १६ से १८ अप्रेल तक 
स्वस्ति-शान्ति वृहदूयज्ञ के साथ श्री पूज्य महात्मा विरक्‍तदेव जी महाराज 
के आचार्यत्व में सानन्द सम्पन्न हुआ । बालक का नाम १६ अप्रेल को विजयकुमार 
घोषित कर इसका चूडाकर्म संस्कार किया । इस अवसर पर श्रद्धेय श्री पं० 
ईश्वरीप्रसाद जी “प्रेम” सम्पादक 'तपोभूमि' मथुरा के मर्मस्पर्शी प्रवचन एवं 
श्रद्धेय श्री पं० मदनमोहन जी शास्त्री अजमेर द्वारा वेदमन्त्रों की व्याख्या 
सुनकर सभी श्रोता मन्त्रमुग्ध हो गये । श्री अजयकुमार जी 'सैण्डो' राऊ ने 


'धनुर्विद्या के आश्चर्यजनक करतब दिखाकर कार्यक्रम को अत्यधिक रोचक 


तथा आकर्षक बनाया । 

२२ से २६ अप्रेल तक ग्राम काजरी के मन्दिर में मैं सपत्नीक काच 
जड़कर आया | २८ अप्रेल को हमारे यहाँ पर स्थानीय कबीरपन्थी महानुभाव 
अपनी मण्डली सहित मुझसे सैद्धान्तिक-चर्चा करने आये | जब मैंने आनन्द 
शब्द का अर्थ पूछा तो उनमें से किसी ने भी यथोचित उत्तर नहीं दिया । 

आर्यधर्म प्रचारिणी सभा रतलाम सम्भाग द्वारा आयोजित आर्य 
सम्मेलन झाबुआ में पधारे आर्यबन्धुओं से १ मई को मिलते हुए राऊ पहुँचकर 
वहाँ से २ से ६ मई तक श्री अजयकुमार जी 'सैण्डो' के यहाँ विवाह के 
अवसर पर प्रचार कर मैं मदनगंज आया, और फिर ८ मई को सपत्नीक काम 
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€ 
० करने चम्विरीःथहुँच गा ३वयलो 'े१७,।१७५११७अ॥५१- ङ्क भेग आर्यसमाज 
वारा के उत्सव में २९ से ३१ मई तक आर्यसमाज पिपलियामण्डी द्वारा 
आयोजित यज्ञोत्सव में एवं 39 मई को ही बरखेड़्ापन्थ में मैंने प्रचार किया 
१ जून को ग्राम निनोरा में श्री ब्रह्मचारी सोमदेव जी का अपने परिवार के 
प्रति निर्मोह देखकर मेरा हृदय भर आया । इस युवक ने पवित्र वैदिकधर्म की | 
सेवा के लिये अपने आपको जीवनभर के लिये अर्पित कर देने का दृढ़ संकल्प | 
व्यक्त किया, वह दृश्य आज भी मेरे समृति पटल पर अङ्कित है । 
२ से ७ जून तक मन्दसौर नगर में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय आर्यसमाज | 
द्वारा आयोजित सम्मेलन का वातावरण निर्मित करने हेतु मैने प्रचार किया | 
और ६ से ८ जून तक वहाँ सम्पन्न हुएं आर्यसमारोह में भाग लेकर १० जून को | 
मैं चन्देरी लौट गया | फिर ७ से ८ जुलाई तक राऊ, ६ और ७ अगस्त को | 
गुना, एवं ११ अगस्त को अशोकनगर में मैंने प्रचार किया | १२ अगस्त को । 
घर पहुँचा तो श्री फूलचन्द जी आर्य आर्यब्रदर्स बुकसेलर द्वारा श्री परसराम | 
जी ईनाणी के संन्यास आश्रम ग्रहण कर स्वामी प्रेमानन्द बन जाने की मुझे 
सूचना मिली | १४ से १८ अगस्त तक मन्दसौर, १८ से २१ अगस्त तक | 
रतलाम एवं २० सितम्बर को मुंगावली में मैं प्रचारार्थ रहा | २७ सितम्बर को | 
चन्देरी में अशोकनगर निवासी एक वयोवृद्ध पञ्जाबी महाशय मुझ से मिलने | 
आये | चर्चा में पाकिस्तानियों द्वारा हिन्दुओं पर जो निर्मम अत्याचार किये गये | 
उनका रोमाञ्चकारी वर्णन करते हुए वे रोने लग गये । उनकी करुण कहानी 
सुनकर मेरा हृदय काँप गया | | 
१ तथा २ अक्टूबर को बाराँ, एवं ९ अक्टूबर को मुंगावली में मैंने | 
प्रचार किया । बाराँ के तत्कालीन एस० पी० साहब (सरदार जी) ने अपने । 
मान्य गुरु ग्रन्थसाहब के पाठ का बृहद्‌ आयोजन रखा उसमें आमन्त्रित होकर 
मैं १० अक्टूबर को भजनोपदेश के लिये बाराँ पुनः पहुँचा । सिखबन्धुओं के 
कार्यक्रम में भाग लेने का मेरा वह प्रथम अवसर था । प्रातःकालीन सत्संग में | 
मानव जीवन के उद्देश्य पर मेरे द्वारा प्रस्तुत विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने | 
रात्रि में भी मुझसे उपदेश और कराया तो मैंने शराब-मांसादि अभक्ष्य पदार्थों के | 
सेवन को श्री गुरु नानकदेव जी महाराज की भावना के विरुद्ध बताया । | 
बाराँ से पिचोलिया १२ से १४ अक्टूबर तक, तथा १८ से २४ | 


अक्टूबर तक नगर आर्यसमाज बीकानेर एवं | 
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ग्राम काचरोदिंश मेंप्र॑ार'करके'घर होलेहुंएं ९! नेक्म्बर कोदे दा 175५ 
फिर वहाँ से क्लर्क कॉलोनी इन्दौर के यज्ञोत्सव में २२ से २८ नवम्बर, एवं 
२९ नवम्बर को मेहता बाग इन्दौर में प्रचार करके गया । गायत्री परिवार 
शाखा चन्देरी के सदस्यों ने अपने कथित सत्संग में ६ दिसम्बर को मुझे 
आमन्त्रित किया | उस समय सभी सत्संगियो ने क्रमशः गायत्री के नाम पर बने 
कल्पित चित्र की आरती उतारी, परन्तु मैंने उस कृत्य को अवैदिक बताते हुए 
असहमति व्यक्त करदी और अपने प्रवचन में स्पष्ट किया कि गायत्री मन्त्र का 
अर्थ सहित चिन्तन तथा तदनुसार आचरण से ही लाभ सम्भव है। 
चन्देरी प्रवासकाल में इस वर्ष २६ जून तथा ७, ८, ९, ११, १२, 
१३, १४ सितम्बर को जैन मन्दिर में, १८ नवम्बर को जैन धर्मशाला में, एवं 
२० नवम्बर को वाचनालय में मैने प्रवचन किये । 
सान्‌ १९७१ की यात्रा 
» उन दिनों देर रात तक निरन्तर स्वाध्याय करते रहने के परिणामस्वरूप 
मुझे अनिद्रा रोग हो गया । सोने के लिये लेटता तो विचार आता मैं क्यों 
, सोऊँ मुझे सोना नहीं चाहिये । ४ जनवरी को सहसा ही यह विचार आया कि 
मैं तो कुछ भी नहीं जानता पता नहीं लोग मुझे प्रचारार्थ क्यों बुला लेते हैं ? 
यदि अब कहीं आमन्त्रित किया गया तो वहाँ मैं क्या बोलूँगा इत्यादि... | १२ 
जनवरी को अज्ञातवास करने की मुझ में धुन सवार हुई; यह मानसिक असन्तुलन 
लगभग डेढ़ महीने तक रहा, और फिर स्वतः ही ठीक हो गया | ४ से ८ 
फरवरी तक चन्देरी के एक वैष्णव परिवार में मैंने वैदिक विचार प्रस्तुत किये । 
फिर २७ फरवरी को वहाँ का कार्य सम्पूर्ण कर हम मुँगावली के जैन मन्दिर में 
काम करने चले गये । 
मुँगावली से आर्यसमाज गुना के उत्सव में ३ से ६ मार्च तक मैं प्रचार 
करके लौटा । तत्पश्चात्‌ २९ और ३० मार्च को सावर में मैंने प्रचार किया, फिर 
१ अप्रेल को रेनवाल (मेरी ससुराल) में एक विवाह संस्कार कराया | २ से ४ 
अप्रेल तक नसीरावाद, ६ से ८ अप्रैल तक धामनोद में मैं प्रचारार्थ रहा, एवं १० 
उप्रेल को मन्दसौर हनुमानजयन्ती के कार्यक्रम में प्रचार करके गया | १७ तथा । 
१८ अप्रैल को मैं आर्यसमाज वाराँ के उत्सव में प्रचार करके लौटा | फिर ७ से 
९ मई तक आर्यसमाज भीममण्डी कोटा के उत्सव में प्रचार, १० मई को 
गुढ़ासाल्ट और 9४ मई को मन्दसौर पुलिस लाईन में विवाह संस्कार, १४ से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


€्छ 
° ५६ मई तेंकि'डथिसिंमीर्जिमींम'चं केउल्सवर्णे-एवं19७ आई ब्छोउज्ञाब्द्र में प्रचार, 
१९ मई को थड़ोली में कथा, एवं २० मई को मन्दसौर में विवाह संस्कार का 
कार्य सम्पन्न करके २१ तथा २२ मई को भाटपचलाना में मैं प्रचारार्थ रहा | २३ 
और २४ मई को मैंने गौतमपुरा में प्रचार किया | उस समय श्री स्वामी सत्यपति 
जी से परिचय प्राप्त कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ । श्री स्वामी जी ने मुझे हितोपदेश 
करते हुए सदैव सत्य ही बोलने को कहा तो मैंने स्वीकारकर लिया परन्तु मैं अपना 
वह वचन निभा नहीं पाया | र 

२७ मईको मौलाना तथा २८ से ३० मई तक आर्यसमाज नारायणगढ़ 
के उत्सव में, एवं 39 मई को ग्राम बूढ़ा में प्रचार कर मुंगावली से देवी और 
विजयकुमार सहित सावर जाकर १० जून को श्री लक्ष्मणकुमार जी आर्य 


की दो सुपुत्रियों का मैंने विवाह संस्कार कराया और ११ जून 'को प्रातःकाल ' 


वहाँ यज्ञ-प्रवचन तथा विजयकुमार का कर्णवेध संस्कार करके मदनगंज 
होते हुए १४ जून को मैं मुँगावली गया । फिर वहाँ से चन्देरी के पुराने जैन 
मंदिर में साथियों सहित २४ जुलाई से २० अगस्त काम करके लौटा । 
मुँगावली से सराधना के यज्ञोत्सव में २३ से २७ अगस्त तक प्रचार 
करके मदनगंज होते हुए मैं वापिस लौट रहा था, उस समय ३१ अगस्त गको 
तेजादशमी के मेले की भीड़ में कोटा-विना रेल्वे मार्ग के भुलोन स्टेशन पर 
बजरंगबली एवं तेजा जी महाराज की जय के नारे लगाते हुए ८-१० गुण्डे 
हमारे डिब्बे में चढ़े | सूर्यास्त हो चुका था, बद्दलों के कारण घने अन्धकार में 
ट्रेन के चलते ही उन्होंने बल्ब तोड़कर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते 
हुए २ युवतियों को अर्धनग्न कर दिया । जयकारों का इतना शोर मचाया कि 


हम दूर बैठे यात्रियों को वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं हो पाया । आनेवाली स्टेशन | 


पर ट्रेन के रुकने से पूर्व ही वे गुण्डे औझल हो गये | उस समय सिसकियों 
भरते हुए एक घबराई हुई लड़की ने उसके साथ घटी घटना का दुःखद वर्णन 
करके हमसे कहा मेरे गले का आभूषण गुण्डे ले गये । गुना स्टेशन पर 
कार्यरत रेल्वे कर्मचारियों को मैंने इस काण्ड की सूचना दी तो एक व्यक्ति ने 
यह कहकर कि “शासन हीं गुण्डों का है', मेरे कथन की उपेक्षा कर दी | 
२० और २१ सितम्बर को बाराँएवं २३ से २८ सितम्बर तक रतलाम 
नवरात्रि के मेले में प्रचार कर मन्दसौर होते हुए मुँगावली जाकर १७ अक्टूबर 
को साथियों सहित मैं दीपावली पर्व पर मदनगंज आया | फिर श्री पूज्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


महात्मा विरक्शबरंक्जी'महाल'केशतीच/विधो लिया गे ओीमी मरेल प्रमुसाल कं 
जी लड्ढा के यहाँ आयोजित यज्ञोत्सव में २० से २३ अक्टूबर तक मैं प्रचारार्थ 
रहा | और २४ अक्टूबर को ऋषिमेला अजमेर में मैंने प्रचार किया । तत्पश्चात्‌ 
१ तथा २ नवम्बर को मैं पुष्कर मेले में प्रचार करके आया । ७ नवम्बर को 
अरड़का नामक ग्राम में प्रचारार्थ गया तो वहाँ के आर्यप्रेमियों ने कहा यहाँ 
एक व्यक्ति हमसे बहुत तर्क वितर्क करता है। वह पूछता है 'ओ 3म्‌ की उत्पत्ति 
कब-क्यों-कैसे हुई १? मैंने उसे बुलाकर बताया जिसकी उत्पत्ति है उसका 
विनाश निश्चित है। ओ३म्‌ अजर-अमर शाश्वत है, अतः उसकी उत्पत्ति का 
प्रश्न ही नहीं उठता । 

मदनगंज से १२ नवम्बर को मैं सपत्नीक एलची पहुँचा और वहाँ 
अपने भाई के सहयोग से लालाखेड़ा नामक ग्राम के मन्दिर में १६ नवम्बर 
को काम करके (निनोरा में) श्री ब्रह्मचारी सोमदेवजी की बहिन के विवाहोपलक्ष 
में आयोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत १७ नवम्बर को प्रचार, १८ नवम्बर को 
विवाह संस्कार, तथा १९ नवम्बर को प्रात:काल मैने यज्ञ-उपदेश किया | फिर 
२१से २४ नवम्बर तक लालाखड़ा के मन्दिर में काच जड़कर साथियों सहित 
में मुँगावली चला गया । 

सन्‌ १९७२ की यात्रा 

१3 तथा १४ फरवरी को आर्यसमाज ग्वालियर द्वारा आयोजित 
ऋषिबोध पर्व के कार्यक्रम में मैं प्रचारार्थ रहा । उस समय आर्यजगत्‌ के उद्भट 
विद्वान्‌ ज्योतिष विद्या विशेषज्ञ श्री ब्रह्मचारी वेदव्रत जी मीमांसक का सानिध्य 
प्राप्त कर मुझे अतीव हर्ष का अनुभव हुआ । वहाँ से श्री सत्येन्द्र जी आर्य के 
यहाँ निनोरा विवाह संस्कार के अवसर पर १६ से १८ फरवरी तक प्रचार कर 
१९ फरवरी को पिपलियालसूड़िया में विवाह संस्कार कराके मैं मुँगावली 
लौटा। फिर २३ मार्च को कुरवाई में मैने प्रचार किया, और २८ अप्रेल को 
अशोकनगर में अन्नप्राशन और चूडाकर्म संस्कार कराया । मुँगावली रहते 
हुए मैंने वहाँ २७, २६ अप्रेल, २, 3 मई, ६ जून, ८ से १४ जुलाई १९७१ 
तक एवं १६, १७, २०, २१ तथा २७ जनवरी १९७२ को पारिवारिक 
सत्संगो और सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से धर्मप्रचार एवं श्री पूज्य महात्मा 
विरक्‍तदेव जी के आचार्यत्व में १८ से २० मार्च तक वृहदूयज्ञ के साथ 
स्थानीय आर्यसमाज का उत्सव किया । उससे आर्य सदस्यों की संख्या में 
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हुई औसकीर्यकतचिहे'थ॑ मिष्ठाबांमाचने 8123 मार्लःकोबहँ आर्यसमाज 
मन्दिर में श्री रामनवमी पर्व मनाया । २१ अप्रेल 'को एक बालक का नामकरण 
संस्कार किया, और-३० अप्रेल को वहाँ के जैन मन्दिर का काम सम्पूर्ण कर 
आर्यबन्धुओं से विदा ले हम मदनगंज आ गये | 

मुँगावली प्रवास हमारे लिये स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वथा प्रतिकूल एवं 
कष्टप्रद रहा । मकान के आस पास की दुर्गन्धित तथा दूषित वायु और धुँओं के 
कारण मेरे मन में खिन्नता रही, एवं नेत्रों की ज्योति कम हुई । 

७ मईको आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ के साप्ताहिक सत्संग में 
प्रवचन कर एवं श्रीमान्‌ रतनलाल जी लडका के सुपुत्र 'के जन्मदिवस पर यज्ञ 
कराके में मन्दसौर'गया | वहाँ १० मई को चन्द्रपुरा, ११ मई को मैंनपुरिया 
प्रचार करके १२ से १४ मई तक आर्यसमाज भीममण्डी कोटा के उत्सव में 
` मैं प्रचारार्थ रहा | फिर १६ तथा १७ मई को सावर में, और १८ मई को 
मैंनपुरिया में प्रचारकरके १२से १४ मई तक आर्यसमाज भीममण्डी कोटा 
के उत्सव में मैं प्रचारार्थ रहा । फिर १६ तथा १७ मई को सावर में प्रचारकरके 
१८ मईको देराँठूमें मैंने विवाह संस्कार कराया । और १९ मईको सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभा के महा सम्मेलन अलवर में भाग लेकर मैं घर लौटा | 
२७ मई को मन्दसौर में मैंने प्रचार किया | २७ मई को देवडूँगरी वरखेड़ा में 
3 विवाह संस्कार करायें, एवं २८ मई को वहाँ उपदेश किया | २० मईसे ४ 
जून तक श्री पूज्य महात्मा विरक्‍तदेव जी महाराज के आचार्यत्व में श्री 
गौतमलाल जी शर्मा के यहाँ यज्ञोत्सव में मैं प्रचारार्थ रहा | फिर ७ तथा ६ 
जून को मैंने शाजापुर में प्रचार किया | और १४ से १७ जून तक आर्यसमाज 
भगवतगढ़ के उत्सव में प्रचार करके २१ जून को मन्दसौर एक दुकान में 
यज्ञ तथा २४ जून को थाँदला में विवाह संस्कार कराया । 

9 जुलाई को पिपलियामण्डी पहुँचने पर मुझे श्री सत्येन्द्र जी आर्य ने 
बताया कनघट्ठी में किसी ने यह अफवाह फैलाई है कि आपकी हत्या करदी गई 
२ जुलाईको आर्यसमाज मन्दसौर के साप्ताहिक सत्संग में मैंने प्रवचन किया, 
और 8 जुलाई को प्रतापगढ़ में विवाह संस्कार कराया । उनदिनो अपने घर 
निनोरा पधारे हुए श्री ब्र* सोमदेव जी शास्त्री से संस्कृत-व्याकरण का ज्ञान 
प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते हुए समय माँगा तो वे कृपाकर अपने शिष्य श्री 
ब्र० गणपति जी सहित ४ से १८ जुलाई'तक हमारे साथ मन्दसौर रहे | परन्तु 
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दुर्भाग्यवश ऐसे कुंशंलप्प्रशिक्षैक्कीरशहरिथि प्रिचिरकरवे*भीओेरअपिनी' र 
उलझनों के कारण उनसे लाभ नहीं उठा सका । योगाभ्यास के लिये भी विशेष 
समय लगाना चाहता था, उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। उस समय ९ 
जुलाई को आर्यसमाज पिपलियामण्डी एवं मन्दसौर के साप्ताहिक सत्संगो में 
मैने विचार दिये मन्दसौर से १९ जुलाई को मैं सपत्नीक पुनः कनघट्टी के जैन 
मन्दिर में काम करने चला गया । वहाँ काम करते हुए मैंने २३ जुलाई को देवरी 
तथा २४ जुलाई को गाम बूढ़ा में कथा की | ३ अगस्त को अमरपुरा में यज्च 
कराया, ४ से ८ अगस्त तक शाहपुरा एवं १४ तथा १७ अगस्त को गरोठ के 
वृष्टि यज्ञं में प्रचार किया | २३ अगस्त को प्रातःकाल निनोरा में श्री भँवरलाल 
जी पाटीदार के यहाँ आये महेमानों को मृतकभोज की कुप्रथा के दुष्परिणाम 
बताकर मैं मदनगंज पहुँचा | यहाँ से नसीरावाद २४ से २६ अगस्त तक, 
अजमेर २७से २९ अगस्त तक, और 39 अगस्त से ६ सितम्बर तक आर्यसमाज 
रतलाम द्वारा आयोजित वेद प्रचार कार्यक्रमों में मैं प्रचारार्थ रहा | फिर २९ 
सितम्बर से २ अक्टूबर तक आर्यसमाज कृष्णापोल वाजार जयपुर के उत्सव में 
एवं ३ अक्टूबर को मदनगंज में प्रचार कर कनघट्टी जा, वहाँ १२ अक्टूबर तक 
काम करके सपत्नीक मदनगंज आ गया। 

अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार १३ अक्टूबर को किशनगढ 
नगर, १४ अक्टूबर को मदनगंज, तथा १४ अक्टूबर से १८ अक्टूबर तक 
आर्यसमाज व्यावरके उत्सव में प्रचार करके १९ से २२ अक्टूबर तक आर्यसमाज 
मदनगंज- किशनगढ द्वारा कटला-बाजार मदनगंज में आयोजित यज्ञोत्सव 
में मैं प्रचारार्थ रहा । वह कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावशाली एवं आंशा से अधिक 
सफल रहा । सहस्रों नस्नारियों ने उस समय वैदिक सत्संग में भाग लेकर 
स्थानीय आर्यप्रॅमियों को विशेष उत्साहित किया । 

२२ अक्टूबर को मदनगंज में श्रीमान्‌ सेठ प्रभुलाल जी लठ्ठा की : 
पूज्या माताजी का मैंने अन्त्येष्टि संस्कार कराया | २३ अक्टूबर को राजगढ़ 
एवं २४ अक्टूबर को कुष्णगंज अजमेर में मैं प्रचार करके आया । २९ अक्टूबर 
को और ७ नवम्बर को आर्यसमाज मन्दिर मदनगंज-किशनगढ़ में प्रकचन 
कर, ६ से ९ नवम्बर तक नगर आर्यसमाज अलवर के उत्सव में, एवं १० से 
१२ नवम्बर तक ऋषिमेला अजमेर में मैंने प्रचार किया | फिर १३ तथा १४ 
नवम्बर को देराँठू, १६ से १९ नवम्बर तक श्री ब्र. सोमदेवजी शास्री की 
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ED 
प्ररणास्खिफ्समांजव्छलरग ढंपछटार आायोजित्तळव्ाव अफ०९५४/से २६ नवम्बर 
तक आर्यसमाज गुमानपुरा कोटा के उत्सव में, २८ नवम्बर को सावरमें श्री 
लक्ष्मणकुमारजी आर्य के यहाँ पारिवारिक सत्संग में, २९ नवम्बर से 8 
दिसम्बर तक आर्यसमाज नलाबाजार अजमेर के उत्सव में, एवं ४ से ६ 
` दिसम्बर तक गरोठ में प्रचार करके मैं काम करने कनघट्टी चला गया । वहाँ 

२० दिसम्बर को एक व्यक्ति द्वारा श्री ऊँकारलाल जी शर्मा की धर्मपत्नी के 
निधन की सूचना प्राप्त कर मैं तत्काल बरखेड़ापन्थ श्मशान भूमि पर पहुँचा 
तो श्री हीरालाल जी शर्मा को शव के पास खड़े आध्यात्मिक उपदेश करते हुए 
देख मुझे आशर्य हुआ | अपने लघुश्राता की धर्मपत्नी का दुःखद वियोग उन्हें 
तनिक भी विचलित नहीं कर पाया । उन्होंने अन्त्येष्टि संस्कार कराने में मेरा 
पुरा सहयोग किया | २३ से २६ दिसम्बर तक नगर आर्यसमाज कोटा के 
उत्सव में प्रचार कर कनघट्टी लौटने के पश्चात्‌ यह वर्ष समाप्त हुआ । 
सन्‌ १९७३ की यात्रा 
२४ फरवरी को गरोठ में विवाह संस्कार कराके २ तथा 8 मार्च को 
नागदा, एवं ४ फरवरी को बिड़लाग्राम नागदा, १० से १२ फरवरी तक 
उदयपुर, तथा 98 और १४ फरवरी को सलूम्वर में मैंने प्रचार किया, और 
२० से २२ फरवरी तक मल्हारगढ़ के पौराणिक मन्दिर में देवी तथा भाई के 
साथ काच जड़े। २४ से २६ फरवरी तक श्री स्वामी प्रेमानन्द जी के पुरुषार्थ 
से आयोजित यज्ञोत्सव में गांगड़तलाई मैं प्रचारार्थ रहा । फिर २९ को 
कनघट्टी में हो रहा काम पुनः बन्द करके मैंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के 
अनुसार ३० तथा ३9१ मार्च एवं १ अप्रेल को आर्यसमाज बाँसवाड़ा के उत्सव 
में प्रचार किया । वहाँ ३० मार्च को सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्रद्धेय श्री वैद्य 
गुरुदत्त जी के द्वारा शंका समाधान में अद्वैतवाद का युक्तियुक्त प्रबल 
* प्रमाणों केसाथःखण्डन एवं त्रैतवाद'की पुष्टि सुनकर मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ! 
२ से 3 अप्रेल तक आर्यसमाज बजाजाबाजार अलवर के उत्सव में, ५ और 
६ अप्रेल को अपनी ननिहाल कुचामननगरमें, ८ से १० अप्रेल तक आर्यसमाज 
मोतीकटला बाजारजयपुर के विशेष समारोह में प्रचार करके श्री पं०'लालाराम 
जी आर्य के निमन्त्रण पर झालरापाठन के आर्यसम्मेलन में ११ से १४ 
अप्रैल तक मैं प्रचार्थ रहा । उस समय उज्जैन के एक बारह वर्षीय मेधावी 
बालक श्री हीरालाल कर्नावट का प्रवचन सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई | 
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वहाँ श्री ऑहॉचरी/ कृष्णेदिव भी द्रॉसॅ*लिटर्कविच्वित्रे र्विस्थेशव्मे आ 
उपदेश मैने प्रथमबार सुना । अद्भुत शैली में विषय का प्रतिपादन सप्रमाण 
करते हुए उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर जो विचार व्यक्‍त किये वे सर्वथा 
वेदानुकूल थे । 

१७ से १७ अप्रेल तक आर्यसमाज रावतभाटा के उत्सव में भाग 
लेकर मैं एलची पहुँचा । वहाँ रहते हुए २० से २४ अप्रेल तक निम्वाखेड़ी 
नामक ग्राम के मन्दिर में अपने भाई के साथ मैंने रंग-चित्रकारी का काम 
किया। फिर २७ से २९ अप्रेल तक भवानीमण्डी में, 9 से ७ मई तक 
आर्यसमाज नीमच के उत्सव में, तथा ७ से ९ मई तक कुशलगढ़ में प्रचार 
करके १० मई को मन्दसौर, एवं १३ मई को इन्दौर में मैने विवाह संस्कार 
कराये । तत्पश्चात्‌ १७ से १७ मई तक उज्जैन, १८ से २० मई तक 
हैवीइलेक्ट्रिकल्स भोपाल, २१ से २३ मई तक ताँत्याटोपे नगर भोपाल, एवं 
२७ से २९ मई तक रतलाम आर्यसमाजों के उत्सवों में प्रचार कर मैं काम 
करने पुनः कनघट्ठी पहुँचा । वहाँ से २४ जून को आर्यसमाज पिपलियामण्डी 
के साप्ताहिक सत्संग में प्रवचन करके गया । ६ से ८ जुलाई तक मन्दसौर में 
श्रीं आचार्य सोमदेव जी द्वारा संचालित संस्कृत प्रशिक्षण शिविर के समापन 
समारोह में मैंने भाग लिया । और ९ जुलाई को ग्राम लसूड़िया राठौड़ में 
कथा की । फिर कनघट्टी के मन्दिरों का शेष काम सम्पूर्ण कर १६ जुलाई को 
मै सपत्नीक एलची चला गया । इसबार कनघट्टी प्रवास काल में वहाँ २६ 
तथा २७ जुलाई १, २, 3 और ११ अगस्त एवं १९ सितम्बर १९७२ तथा 
१४ जनवरी १९७३ को मैने धर्मप्रचार किया । 

" एलची से १८ जुलाई को मैं घर आया और २९ जुलाई को किशनगढ़ 
के सुभाषपार्क में एकत्रित शिल्पन्न बन्धुओं के समक्ष हितोपदेश करते हुए मैंने 
ुर्व्यसनों एवं कुप्रथाओं को त्यागने की प्रेरणा की तो कुछ व्यक्तियों द्वारा 
आपत्ति सुनकर मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आया । ३०, ३१ जुलाई तथा १ 
अगस्त को श्री लक्ष्मणकुमार जी आर्य के सद्प्रयत्नों से केकडी में, ७ से ७ 
अगस्त तक आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़द्वारा आयोजित कार्यक्रम अन्नक्षेत्र 
मदनगंज में, एवं श्री स्वामी प्रेमानन्द जी द्वारा निर्मित पुरोगम अजमेर में ८ 
९, १२, 93, १७, १६, १९, २१ और २२ अगस्त को, तथा इसी बीच १४ 
अगस्त को मदनगंज में श्रीमान्‌ सेठ मोतीलाल जी लखोटिया के यहाँ 
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धूर्णिमा सत्संग्छमे;०9 ७; १1८३ ङछाल॑था २१०मस्तकोभर्म्सममाक्ळसीरावाद 
के उत्सव में, फिर २६ अगस्त को आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ के 
सत्संग में प्रचार करके मैं ३० अगस्त को एलची पहुँचा | वहाँ हम दोनों भाई 
सपरिवार थे, उस समय रात में हुई भारी वर्षा के कारण ६ सितम्बर को नदी में 
भयंकर बाढ़ आ गई, उसमें हम लोग घिर गये । हमारे मकान में लगभग ३ 
फुट पानी भर गया, कच्चे मकानों को गिरते देख गरीबों की दयनीय अवस्था 
मुझ से सहन नहीं हो सकी | जीवन में ऐसा रोमाञ्चकारी दृश्य मैंने पहली बार 
` ही देखा जो अभी तक विस्मृत नहीं हो पाया । बाढ़ पीड़ितों को यथा सामर्थ्य 
सहयोग देकर हम ८ सितम्बर को मदनगंज आ गये । यहाँ ११ सितम्बर को 
श्रीमान्‌ ब्रह्मदत्त जी भार्गव के पौत्र एवं पौत्री का मैने नामकरण संस्कार 
कराया, तथा १२ सितम्बर का इन्हीं के यहाँ पूर्णिमा सत्संग में, २२ और २३ 
सितम्बर को अरड़का में, २९, ३० सितम्बर तथा १ अक्टूबर को श्री महात्मा 
विरक्तदेव जी महाराज के साथ फतेहनगर में २ से ४ अक्टूबर तक गरोठ 
में, एवं ६ से ९ अक्टूबर तक आर्यसमाज गुमानपुरा'कोटा की ओर से वहाँ के 
सुप्रसिद्ध विजयादशमी के मेले में, प्रचार करके १० अक्टूबर को अशोकनगर 
जाके काम देखकर मैं मदनगंज आया | 

आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ द्वारा आयोजित यज्ञौत्सव में १२ 
से १४ अक्टूबर तक तथा १४ अक्टूबर को किशनगढ़ नगर में १६ अक्टूबर 
को भजनगंज अजमेर में एवं १७ अक्टूबर को नया बाजार अजमेर में श्री 
स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी महाराज के साथ प्रचार करके मैं सपत्नीक मन्दसौर, 
एलची होते हुए २० अक्टूबर को अशोकनगर गंज के जैन मंदिर में काम 
करने पहुँच गया | वहाँ ३० अक्टूबर को सायंकाल पूर्व परिचित तत्कालीन 
मलेरिया इन्सपैक्टर श्री सोलंकी जी अपने विभागीय एक कर्मचारी के साथ 
मुझ से मिलने आये | मैं उस समय अग्निहोत्र कर रहा था | उनके बैठते ही उस 
युवक में दौर आ गया | उसकी मुखाकृति लाल एवं पलकें झपकना बन्द हो 
गई। उसने कड़क कर कहा "मैं जिन्द हूँ; जो पूछना है पूछलो,' मेंने अपने 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार उसकी ओर एकटक देखते हुए गम्भीर स्वर 
में कहा "अभी ठहरो !' मैं हवन करके तुमसे बात करूँगा । वह फिर नहीं बोला 
और कुछ ही देर बाद स्वस्थ स्थिति को प्राप्त कर नीची गर्दन किये बैठा रहा । 
दैनिक कृत्य के पश्चात्‌ मैंने उसका अध्ययन कर उपचार बताया वह सफल सिद्ध 
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अशोकनगर से आर्यसमाज गुलाबसागर जोधपुर के उत्सव में 9१ 
से १३ नवम्बर तक आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध मनीषी विद्वान्‌ श्रद्धेय श्री डॉ० 
भवानीलाल जी भारतीय के साथ मैं प्रचारार्थ रहा । उस समय १२ नवम्बर 
को दिन में एक बल्लभकुल सम्प्रद्मय-के"अनुयायी ने आकर महर्षिं दयानन्द ` 
एवं सत्यार्थप्रकाश पर आक्षेप करने आरम्भ किये तो मुझ से सहन नहीं हुआ। 
मैने धैर्यपूर्वक सन्तुलित भाषा में उसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हुए उसे कहा 
भविष्य में बिना सोचे समझे इस प्रकार का अनर्गल प्रलाप मत करना, तो वह 
मौन होकर चला गया | १७ नवम्बर को श्री डॉ० 'भारतीय” जी के सहयोग 
से श्रीमद्दयानन्द आश्रम केसरगंज अजमेर के पुस्तकालय में मैंने स्कन्दपुराण 
का रेवाखण्ड देखा । उसमें प्रचलित सत्यनारायण की कथा का कहीं नाममात्र 
को भी उल्लेख नहीं मिला | १६ से १९ नवम्बर तक आर्यसमाज कुष्णपोल 
बाजार जयपुर के उत्सव में मैं प्रचारार्थ रहा । वहाँ श्री पूज्य महात्मा विरक्त 
देव जी महाराज को अस्वस्थ देख चिन्तित हुआ, उनके पावों में सूजन आई 
हुई थी । ऐसी अवस्था में भी वे यज्ञ का कार्य श्रद्धा व श्रम के साथ विधिवत्‌ 
सम्पन्न करवा रहे थे । चर्चा में उन्होंने कहा “शरीर अपना काम करता है, और मैं 
अपना" | उत्सव की समाप्ति पर रात्रि में अशोकनगर लौटते समय मैंने उनके 
अन्तिम दर्शन किये । २८ नवम्बर को अशोकनगर में श्री जगदीशप्रसाद जी 
'एरन? द्वारा प्रेषित पत्र से यह जानकर कि २६ नवम्बर को आर्यसमाज मन्दिर 
नीमच में “उनका निधन हो गया है' मुझे गहरा आघात लगा । ऐसा अनुभव 
हुआ जैसे मैं पिता विहीन (अनाथ) हो गया हूँ । “मुझ जैसे उपेक्षित दीन-हीन 
अशिक्षित की वर्तमान समुन्नत अवस्था उन्हीं की कृपा का परिणाम है ।' ८ 
दिसम्बर को मैं मुँगावली में प्रचार करके लौटा । ९ दिसम्बर को स्थानीय 
आर्यसमाज के तत्कालीन मन्त्री जी की पुत्रवधू का मैंने पुसंवन संस्कार 
कराया। और १६, २३ तथा ३० दिसम्बर को आर्यसमाज अशोकनगर के 
साप्ताहिक सत्संगों में मैंने प्रवचन किये । 

सान्‌ 9९७४ की यात्रा 

६ जनवरी को आर्यसमाज मंदिर अशोकनगर में तथा १३ जनवरी. 
को तत्कालीन श्री प्रधान जी के घर पर सत्संगों में मैंने वैदिक विचार दिये | 
२४ जवनरी को सायंकाल स्थानीय गाँधीपार्क में ्रमणार्थ आये कुछ व्यक्तियों 
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ही उत्तेजित होकर मुझे आ घेरा । हाथों में हाकियाँ लिये हुए वे क्रोधित होकर 
मुझसे बोले 'क्या यह पुस्तक तुमने लिखी है १...' अचानक ही इस प्रकार के 
विचित्र प्रसंग को देख मैंने साहस और चतुराई से कहा- “आप लोग शान्ति से 
बैठकर अपने रोष का कारण स्पष्ट कीजिये ।' मेरे विशेष आग्रह पर जब उनमें 
से एक प्रमुख सज्जन ने बैठते हुए अपने मान्य अवतारों से सम्बन्धित लिखे 
शब्दों पर आपत्ति प्रकट की तो मैंने उनसे पूछा 'क्या आपने इसे आद्योपान्त पढ़ 
लिया है ?' यह सुनकर वे सब मौन हो गये | और समझाने पर संतुष्ट होकर 
चले गये | मधुरवाणी तथा शिष्टता से शत्रु भी मित्र वन जाते हैं, मुझे उस 
समय प्रत्यक्ष अनुभव हुआ । २७ जनवरी को आर्यसमाज मन्दिर, और 
स्थानीय आर्यप्रेमी श्रीमान्‌ सेठ गोपालदास जी 'कुमार' के यहाँ, एवं ३ 
- फरवरी को भी इन्हीं के यहाँ सत्संगो में मैने उपदेश किये | फिर १० से १३ 
फरवरी तक नगर आर्यसमाज कोटा, तथा १४ से १६ फरवरी तक आर्यसमाज 
छीपावड़ौद के उत्सवों में मैं प्रचार करकेगया, और २० फरवरी को आर्यसमाज 
कृष्णापोल बाजार की ओर से आयोजित ऋषिबोधोत्सव पर जयपुर में, २१ से 
२३ फरवरी तक बिड़ला ग्राम नागदा, तथा २४ से २६ फरवरी तक आर्यसमाज 
गुना के उत्सवों में मैं धर्मप्रचार करके लौटा । 3 और १० मार्च को स्थानीय 
आर्यसमाज के सत्संगों में मैंने प्रवचन किये, और १७ से १७ मार्च तक 
आर्यसमाज रावतभाटा के उत्सव में मैं प्रचारार्थ रहा । 
श्री पं वेद भूषण जी द्वारा आमन्त्रित हो मैं २४ से २८ मार्च तक 
हैदरावाद में मनाये गये आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह के अवसर पर 
प्रथम बार प्रचारार्थ रहा | उस समय २६ मार्च को वहाँ के सुप्रसिद्ध सालारजंग 
म्यूजियम की 'कलाकृतियाँ देखकर विशेष प्रभावित हुआ | १६ अप्रेल तक 
अशोकनगर काम करके देवी को मदनगंज भेज कर मैं अपने निर्धारित 
कार्यक्रमों के अनुसार १८ से २१ अप्रेल तक पारिवारिक यज्ञमाला की ओर से 
आयोजित उत्सव में इन्दौर, २२ से २४ अप्रेल तक झालोद, एवं २६ से २८ 
उप्रेल तक श्री स्वामी प्रेमानन्द जी द्वारा आयोजित गांगड़तलाई यज्ञोत्सव 
में प्रचार करके नारायणगढ़ पहुँचा । वहाँ ३० अप्रेल को, एवं चूकणी नामक 
ग्राम में 9 मई को मैंने विवाह संस्कार कराये | फिर ६ से ८ मई तक भवानी 
मण्डी में प्रचार करके मैं अशोकनगर गया । वहाँ से १८ तथा 9 ९ मई को 
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आर्यसमाज चि प्रचार, एवं १८ मई को वहाँ एक बालक का 


नामकरण और चूडाकर्म संस्कार कराके विजयकुमार के अति रुग्ण हो 
जाने की सूचना तार द्वारा मिलते ही १९ मई को रात तक मदनगंज अस्पताल 
में पहुँचकर उससे मिला | विजयकुमार के पूर्ण स्वस्थ होने पर आर्यसमाज 
अशोकनगर के उत्सव में २७ तथा २६ मई को, एवं २७ और २८ मई को 
मुँगावली सिद्धेश्वर महादेव के मेले में मैने प्रचार किया | २ जून को श्रीमान्‌ 
गोपालदास जी “कुमार! के यहाँ सत्संग में उपदेश कर मैं मदनगंज आया | 
ओर यहाँ से ९ जून को नारायणगढ़ श्री आचार्य सोमदेव जी द्वारा संरकृत 
प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर एलची होते हुए मदनगंज (घर) लौटा । 

१६ जून को आर्यसमाज-किशनगढ़ के साप्ताहिक सत्संग में प्रवचन 
करके मैं सपत्नीक २० जून को काम करने अशोकनगर चला गया । और 
२४ जुलाई को वहाँ एक परिवार मे यज्ञ-उपदेश तथा २७ से २९ जुलाई तक 
कुरवाई में मैंने धर्मप्रचार किया । फ़िर ९ से ११ अगस्त तक नसीरावाद, एवं 
99 अगस्त को ही लोहाखान अजमेर में, १७ अगस्त को आर्यसमाज मन्दसौर 
में, खं १६ से २० अगस्त तक शाहपुरा में मैं प्रचार करके लौटा । तत्पश्चात्‌ 
३० अगस्त को वीना-इटावा के जैन मन्दिर का.काम तय करके गया, और 
3 सितम्बर को वहाँ के लिये इन्दौर से रंग सामान खरीदकर ७ सितम्बर को 
मन्दसौर में आर्य स्पेशल ट्रेन के स्वागत समारोह में सम्मिलित हो, अशोकनगर 
पहुँचकर २८ सितम्बर को साथियों सहित काम करने वीना चलागया। | 

२१ से २३ अक्टूबर तक आर्यसमाज गुना द्वारा रुठियाई डाकबँगले 
पर वैदिक परिवार निर्माण अभियान संघ मथुरा के अन्तर्गत आयोजित 
शिविर में भाग लेने का मुझे प्रथम अवसर मिला । श्रद्धेय श्री पं० ईश्‍वरी, 
प्रसाद जी 'प्रेम' मधुरा का परिवारों के वैदिकीकरण की पवित्र भावना से 
युक्त अत्यधिक श्रम देखकर मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ । उस आयोजन से 
अनेकों शिविरार्थी दम्पत्ति लाभान्वित हुए | वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार के लिये यह 
एक महत्वपूर्ण प्रयास है, ऐसा मेरे अन्तर ने स्वीकारा | ६ नवम्बर तक वीना 
काम कर हम लोग पुनः अशोकनगर गये | और वहाँ १० नवम्बर तक काम 
कर दीपावली पर्व पर मदनगंज आ गये | १३ नवम्बर को दीपावली के दिन 
हमारे कुटुम्बी बन्धु श्री चतुर्भुज के यहाँ मैने यज्ञ कराके गृहस्थधर्म सम्बन्धी 


उपदेश किया । १४ नवम्बर को भजनगंज-अजमेर; एवं १७ तथा १८ नवम्बर 
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* को ऋषि भेले गलजमेर मे में र्चीरं करके) आधाफाकिएं ९/२ २ नवम्बर 
तक 'वैदिक साधना .शिविर मथुरा? में रहा | २३ तथा २४ नवम्बर को 
स्थानीय मदनेश गोशाला की स्वर्णजयन्ती के कार्यक्रम (कटला बाजार 
मदनगंज) में मैंने प्रवचन किये | २९ और ३० नवम्बर तथा १ दिसम्बर को 
आर्यसमाज नलाबाजार अजमेर के उत्सव में प्रचार करके मैं अपने साथियों 
सहित सपत्नीक 3 दिसम्बर को अशोकनगर पहुँचा | वहाँ १० दिसम्बर तक 
काम कर पुनः वीना-इटावा काम करने चला गया । 

सन्‌ 9९७७ की यात्रा 

वीना से पुनः अशोकनगर १२ से १४ जनवरी तक मैं काम करके 

गया । फिर मन्दसौर होते हुए २3 जनवरी को जीवनपुरा के पौराणिक मन्दिर 
का काम तय करके उस क्षेत्र के आर्यबन्धुओ को वैदिकधर्म प्रचार की प्रेरणा 
देकर २७ जनवरी को लौटा । तत्पश्चात्‌ ग्राम कोटड़ी में प्रचारार्थ जाते समय 
३१ जनवरी को भोपाल रेल्वे जं० के प्लेटफार्म पर पास बैठे दो युवकोंसे 
अश्लील चर्चा सुनकर मेरा हृदय काँप गया | मुझे रात भर नींद नहीं आई, 
राष्ट्रवासियों का स्तर इतना गिर चुका है, इसकी कल्पना भी नहीं थी | १-तथा 
२ फरवरी को कोटडी में प्रचार करके एलची, मन्दसौर, अशोकनगर, चन्देरी, 
मुँगावली होते हुए ७ फरवरी को मैं वीना पहुँचा | वहाँ से 9९ फरवरी को 
रूठियाई के जैन मन्दिरका काम देखकर मदनगंज आके १४ से १६ फरवरी 
तक सूरसागर, १७ से १९ फरवरी तक मण्डोर, २१ से २३ फरवरी तक 
बिडलाग्राम नागदा आर्यसमाज के उत्सवों में प्रचार करके गया । २ से ४ 
मार्च तक महिला आर्यसमाज रामगंज अजमेर के उत्सव में ७ से ९ मार्च तक 
सराधना के यज्ञोत्सव में एवं ९ मार्च को ही सावर प्रचार, तथा १० मार्च को 
वहाँ एक बालक का चूडाकर्म संस्कार करके मैं 99 से १3 मार्च तक नगर 
आर्यसमाज कोटा के उत्सव में प्रचारार्थ रहा । 

१७ मार्च को इन्दौर से बीना-इठावा के मन्दिर का रंग सामान पुनः 
क़यकर श्री कृपाशंकर जी शर्मा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के अनुसार १८ 
मार्च को रेल्वेस्टेशन दलौदा, 9९ मार्च को धुँधड़का, २० मार्च को धमनार, 
२१ मार्च को निम्बोद, एवं २२ मार्च को अमलावद में प्रचार करके मैं बीना 
लोटा । फिर श्री पं० वेदभूषण जी के पुनः निमन्त्रण पर 9 अप्रेल को मैं 
सपत्नीक हैदरावाद पहुँचा, और वहाँ ८ अप्रेल तक मैने प्रचार किया | इसबार 
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मुझे वहाँ के 5 सुप्रसिद्ध चिडियाघर रा नदः Le नका EE 
हमने बन्दगाड़ी मैं बैठकर जंगल में खुले शेरों को समीप से देखा । वहाँ लोक 
धुनो पर गाये मेरे गीतों को सुनकर राजस्थानी स्त्री-पुरुष अत्यधिक प्रभावित 
हुए | हैदरावाद से १० अप्रेल को आर्यसमाज केसरगंज अजमेर के उत्सव में 
प्रचार करके मैं सपत्नीक मदनगंज आ गृया । यहाँ स्थानीय आर्यसमाज द्वारा 
शताब्दी समारोह के अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में ११ से 93 अप्रेल तक 
मैंने आर्यसमाज की आवश्यकता एवं उपयोगिता बताई । इसी अवधि में मैं 9१ 
अप्रेल को पुनः अजमेर प्रचार करके आया । तत्पश्चात्‌ १४ से १७ अप्रेल तक 
कुचामननगर तथा १७ अप्रेल को ही काचरोदा में मैंने प्रचार किया । १९ 
अप्रेल को शिवाजी नगर मदनगंज, एवं २० अप्रेल को मदनगंज के पारिवारिक 
कार्यक्रम में तथा २४ से २६ अप्रेल तक आर्यसमाज टमकौर के उत्सव में 
प्रचार करके मैं मन्दसौर, एलची होते हुए भाई तथा देवी के साथ १ मई को 
जीब्रनपुरा के मन्दिर में काच जड़ने पहुँचा | वहाँ ७ मई तक काम और ७ मई 
को प्रचारकरके मैंने ८ मईको सिहोर में वाँसवाड़ा निवासी श्री डॉ० गौतमलाल 
जी के सुपुत्र का विवाह संस्कार कराया । १० से १२ मई तक देवरी में प्रचार 
के साथ यज्ञ तथा १३ मई को मन्दसौर में एक शर्मा परिवार के बालक का 
यज्ञोपवीत संस्कार कराके पुनः जीवनपुरा जाकर १६ मई तक वहाँ का काम 
सम्पूर्ण कर दिया । इस बार १४ और १६ मई को वहीं पर एवं 9७ मई को ग्राम 
समेड़ा में मैंने प्रवचन किये । 

१९ से २४ मई तक आर्यसमाज पूँजला के उत्सव में प्रचार कर २७ 
मई को मारोठ में मैंने श्री नन्दलाल की २ सुपुत्रियों का विवाह संस्कार 
कराया | और ३१ मई को साथियों सहित वीना जाकर ६से ८ जून तक 
सपत्नीक भाई के साथ रूठियाई के मन्दिर में काच जड़े, तथा २१ जून तक 
अशोकनगर में काम किया | फिर १६ जुलाई तक वीना काम करके विजय 
को पढ्ने केलिये मदनगंज छोड़कर २६ जुलाईसे ८ अगस्त तक अशोकनगर 
के मन्दिर का शेष काम सम्पूर्ण करके मैं पुनः बीना चला गया | फिर ७ 
सितम्बर को मण्डी बामीरा के जैन मन्दिर का काम देखकर १२ सितम्बर को 
इन्दौर से वहाँ के लिये सामान खरीदकर ९ अक्टूबर को वीना इटावा के 
मन्दिर का काम सम्पन्न कर सपत्नीक मण्डी वामोरा काम करने पहुँचा । बीना 


कार्यकाल की अवधि में 39 अगस्त, ७, १४, २१, २७, २८ सितम्बर और 
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ष्ध्छ व 
“५ अक्टूबर की प्रचोरीकिया!" हर १॥'अचिटूबश'कौ"भैने'धहौरटकण्शालक का 
चूडाकर्म संस्कार कराया | : 
मण्डीवामोरा से २८ अक्टूबर को आलनियाँ के वैदिक साधना 
शिविर में भाग लेते हुए हम दीपावली पर मदनगंज आये | यहाँ से ६ नवम्बर 
को सावर में श्री लक्ष्मणकुमार जी आर्य के सुपुत्र श्री दिनेशकुमार का मैं 
यज्ञोपवीत संस्कार कराके आया | फिर १२ से १४ नवम्बर तक आर्यप्रेमी श्री 
भवरलाल जी पाटीदार के सुपुत्र श्री राधेश्याम के विवाह में निनोरा गृहस्थधर्म 
महिमा पर विचार व्यक्‍त करके १७ तथा १६ नवम्बर को आर्यसमाज नला 
बाजार अजमेर के उत्सव में, १७ नवम्बर को पुष्कर मेले में आर्यसमाज 
केसरगंज अजमेर द्वारा आयोजित सत्संगों, सत्यनारायण के मन्दिर, और 
माहेश्वरी धर्मशाला में मैने प्रचार किया । २१ नवम्बर को मन्दसौर कोर्ट में भाई 
के साथ ग्राम एलची में स्थित हमारे खेत की रजिस्ट्री श्री भैरूँलाल जी 
पाटीदार एलची निवासी के,नाम कराके मदनगंज होते हुए २९ नवम्बर को मैं 
सपत्नीक काम करने पुनः मण्डीवामोरा पहुँचा | वहाँ से ६ तथा ७ दिसम्बर 
को आर्यसमाज गुमानपुरा कोटा के उत्सव में प्रचार करके गया । फिर १९ 
तथा २० दिसम्बर को मैंने सपत्नीक चन्देरी हाटकापुरा के जैन मन्दिर में काच 
जर्डे। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से आयोजित आर्यसमाज 
स्थापना शताब्दी समारोह में भाग लेने मैं सपत्नीक २३ दिसम्बर को दिल्ली 
गया, और वहाँ ७ दिन रहा | वहाँ २४ दिसम्बर को शोभायात्रा में बैण्डके साथ 
गाये गये वैदिकगीत मुझे बहुत ही अच्छे लगे | मधुरा दीक्षा शताब्दी के पश्चात्‌ 
दूसरीबार यह बृहद्‌ आयोजन देखकर मैंने उत्साह प्राप्त किया । आवास और 
ओजनादि की प्रतिकूलता के कारण दिल्ली प्रवास हमारे लिये कष्टप्रद रहा | 
लात हुए हम १ जनवरी १९७६ को मण्डीवामोरा 
चले गये । 


सन्‌ १९७६ की यात्रा 
मण्डीवामोरा से मदनगंज होते हुए हम दम्पति २ फरवरी को 
विजयकुमार सहित श्री लक्ष्मणकुमार जी आर्य के सुपुत्र श्री दिनेशकुमार 
आर्य के विवाह में सावर पहुँचे | उस समय ३ और ४ फरवरी को विशेष यज्ञ 
के साथ गृहस्थधर्म महिमा पर विचार व्यक्‍त करके ७ फरवरी को श्रीमान्‌ सेठ 


प्रभुलाल जी लड्ढा के नवनिर्मित भवन मदनगंज में गृहप्रवेश के अवसर पर 
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मैने उपदेशेएकियां॥ /फिर-ुुष्कारर जाकरंप्त्री/दिमेशकुंभा₹यी मा 
संरकार कराया। ६ फरवरी को वहाँ बरातियों के समक्ष गृहस्थधर्म की मर्यादायें 
बताई | और ७ फरवरी को वर-वधू द्वारा यज्ञ की पूर्णाहुति का कार्यक्रम सम्पन्न 
करा मैं सावर से मदनगंज आया | फिर ८ फरवरी को अजमेर एक परिवार में 
उपदेश करके १० फरवरी को सपत्नीक मन्दसौर जाकर वहाँ ११ और १२ 
फरवरी को श्रीमान्‌ सेठ अम्बालाल जी आर्य के नवीन गृहप्रवेश पर आयोजित 
सत्संग में प्रवचन करके इन्दौर-भोपाल होते हुए १४ फरवरी को मण्डीवामोरा 
पहुँच गया । 

श्रद्धेय श्री पं० ईश्वरीप्रसाद जी “प्रेम” संचालक सार्वभौम वैदिक 
परिवार संघ मथुरा के साथ मैं २७ से २९ फरवरी तक दिल्ली प्रचारार्थ रहा। 
उस समय २९ फरवरी को रोहतक (हरियाणा) में श्री अग्निवेश जी द्वारा 
आयोजित सम्मेलन तथा गुरुकुल सिंहपुर देखकर आया । फिर २७ मार्च 
तक मण्डीवामोरा में काम करके मदनगंज आ गया | यहाँ २८ मार्च को श्री 
रामनिवास की धर्मपत्नी प्रभावती देवी के हुए द्वितीय पुत्रजन्म की शुभ 
सूचना प्राप्त कर मथुरा, दिल्ली होते हुए तनसुकिया मेल से ३१ मार्च को श्री 
पं० 'प्रेम जी के साथ सिलीगुड़ी (पश्चिमी बँगाल) पहुँचकर देवतास्वरूप 
ऋषिभक्त श्री पं० रतिराम जी शर्मा के श्रद्धालु आर्य परिवार में ठहरा । वहाँ 
४ अप्रेल तक आर्यसमाज के उत्सव में उपदेश करके ४ अप्रेल को दार्जिलिङ्ग 
होते हुए वीजनवाड़ी जाकर प्रचार किया । उस दिन दार्जिलिज्ञ के महायान 
बौद्ध मन्दिर में एक बौद्ध महिला ने चमत्कारी मान्यताओं सहित अपने मत का 
मुझे विचित्र इतिहास सुनाया । वहाँ पहाड़ी क्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत 
सुहावने लगे | ६ और ७ अप्रेल को सिलीगुड़ी के परिवारों में पुनः प्रचार कर 
मैं ८ अप्रेल को श्री 'प्रेम' जी के साथ ही आर्यसमाज हावड़ा कलकत्ता के 
उत्सव में प्रचारार्थ गया और वहाँ १२ अप्रेल तक रहा । फिर १७ अप्रेल तक 
आर्यसमाज वड़ा वाजार कलकत्ता के उत्सव में प्रचार करके १९ अप्रेल को 
मण्डीवामोरा चला गया । १४ अप्रेल को कलकत्ता के मैंने दर्शनीय स्थान 
देखे उस समय “तारा मण्डल! के प्रवक्ता ने अपने कार्यक्रम में ईसामसीह के 
जन्म से किसी नक्षत्र को.सम्बन्धित बताया तो मुझ से सहन नहीं हुआ । मेरे 
द्वारा स्पष्टीकरण माँगने पर घबराते हुए उसंने कहा “मेरी भावना ईसाईयत के 
प्रचारकी नहीं है ।' जब मै वहाँ सुप्रसिद्ध काली के मन्दिर में पहुँचा तो वहाँ की 
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` वथशालारछकरःरत्धःर्वेभथा५पृ्ठेमेर् पुणी भे'्वतीयाग्थंहा प्रतिदिन 
सैकड़ों पशुओं का बलिदान होता है । 

मण्डीवामोरा से मैं सपत्नीक ३० अप्रेल को मदनगंज आया | और ४ 
मई को अमरपुरा में कथा तथा ६ मई को श्री मोड़ीराम जी पाटीदार के सुपुत्र 
का नामकरण संस्कार कराके ७ से ९ मई तक आर्यसमाज उदयपुर के 
उत्सव में मैंने प्रचार किया । पूर्व निश्चय के अनुसार यज्ञशाला सहित आवासीय 
अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिये मैंने १६ मई को अपने भवन निर्मलाश्रम 
का विशेष निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया, जो १४ नवम्बर को (छः माह में) 
सम्पूर्ण हुआ । इस अवधि में १९ जून को अरड़का, १ से ४ जुलाई तक महर्षि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में स्थापित आर्यसमाज 
मण्डीवाँस मुरादाबाद, 9 से ९ अगस्त तक आर्यसमाज सुलतान वाजार 
हैदरावाद एवं १३ से १८ अगस्त तक आर्यसमाज २२ सैक्टर चण्डीगढ़ में 
प्रचार कर मैं सपत्नीक २३ से २७ अगस्त तक आर्यसमाज कृष्णगंज हैदरावाद 
की ओर से आयोजित वैदिक सत्संग में भाग लेते हुए २९ अगस्त को 
मण्डीवामोरा पहुँचा तो ज्ञात हुआ मेरे साथ काम कर रहे हमारे कुटुम्ब्र के 
सुविख्यात प्रतिभावान कलाकार श्री आई श्रीकृष्ण जी अस्वस्थ हैं | ३० 
अगस्त को विदिशा के सरकारी अस्पताल में जा उनसे मिलकर १ सितम्बर 
को उन्हें घर (मदनगंज) छोड़के ३ सितम्बर को मैं पुनः मण्डीवामोरा चला 
गया | और वहाँ १० अक्टूबर तक काम करके १२ अक्टूबर को विसावर तथा 
१३ से १७ अक्टूबर तक पुनः मुरादावाद आर्यसमाज गंज स्टेशन रोड़ में 
श्रद्धेय श्री 'प्रेम' जी के साथ प्रचार कर मदनगंज आ गया | तत्पश्चात्‌ २८ 
अक्टूबर को सावर 39 अक्टूबर को केन्द्रिय शिविर मथुरा, ४ नवम्बर को 
रेल्वे अधिकारी श्री मोहनलालजी बब्बर के बङ्गले पर अजमेर एवं ४ से ही ६ 
नवम्बर तक श्री स्वामी ग्रेमानन्द जी द्वारा आयोजित कार्यक्रम पुष्कर मेले में 
मैने प्रचार किया | 

निर्मलाश्रम का विशेष निर्माण कार्य सम्पूर्ण होते ही मैं अपनी यज्ञशाला 
का उद्घाटन चनुर्वेद पारायण महायज्ञ के साथ विशेष समारोह पूर्वक विधिवत्‌ 
कराऊँगा, ऐसी मेरी प्रबल इच्छा थी । परन्तु किन्हीं कारणों से मैं इसके लिये 
अपने आपको उस समय समर्थ नहीं पा रहा था । "फिर कभी सुविधानुसार यज्ञ 
करेंगे' यह सुनते ही मेरी धर्मपत्नी ने 'इस शुभ कार्य को टालिये मत' कहते हुए 
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मुझे उत्साहित. फिदा, रुमे व्यात/कितैषी मितरकक्रमाचूऽभेचप्परभुलाल जी 
लड़ा राजेश टेक्सटायल ट्रेडिंग कम्पनी अजमेर मार्ग मदनगंज ने हर प्रकार 
के आवश्यक सहयोग का विश्वास दिला दिया | अतः ईश कृपा एवं हमारे 
सुकर्मोदय से मेरा शुभ संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हुआ | 

आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ मनीषी श्रद्धेय श्री पूज्य पं० सत्यानन्द 
जी वेदवागीश अजमेर को यज्ञ के ब्रह्मा एवं सुविख्यात याज्ञिक श्रद्धेय श्री 
पूज्य पं० मदनमोहन जी शास्त्री विद्यानिधि अजमेर को आचार्य के रूप में 
प्राप्त कर मैंने अपने आपको सौभाग्यशाली एवं गौरवान्वित अनुभव किया । 
युगप्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में 
उनकी शुभ प्रेरणा से तत्कालीन शाहपुराधीश श्रीमान्‌ नाहरसिंह जी द्वारा 
स्थापित यज्ञशाला की अग्नि से १८ नवम्बर को मैंने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती 
निर्मलादेवी आर्या एवं अपने भाई रामनिवास आर्य सहित चतुर्वेद पारायण 
महायज्ञ का शुभारम्भ करते हुए उस अग्नि को सदा-सदा के लिये सुरक्षित 
रखने का व्र॒त ले (यज्ञशाला में) अग्न्याधान किया | यज्जशाला पर ध्वजारोहण 
मेरे हितैषी मित्र श्री कृपाशंकर जी शर्मा केशव इलेक्ट्रीक स्टोर्स सदर बाजार 
मन्दसौर एवं स्वर्णकलश स्थापन मेरे शुभचिन्तक सहयोगी मित्र श्री लक्ष्मण 
कुमार जी आर्य, सावर द्वारा हुआ । १८ नवम्बर सन्‌ १९७६ का दिन मेरे 
तव तक के जीवन का सबसे अच्छा दिन था । यज्ञारम्भ का सुखद दृश्य 
आज भी मेरी आँखों के सामने है । २१ दिन तक नियमितरूप से यज्ञ का 
कार्यक्रम हर्षोल्लास के वातावरण में विधिवत्‌ चलता रहा | इस अवधि में ४ 
दिसम्बर को श्री रामनिवास के द्वितीय बालक का नामकरण संस्कार करा 
उसे वेदप्रकाश नाम से घोषित किया । पूर्णाहुति के अवसर पर श्रद्धेय श्री पूज्य 
पं० ईश्वरी प्रसाद जी “प्रेम” सम्पादक 'तपोभूमि' मथुरा के नेतृत्व में वैदिक 
साधना शिविर का त्रिदिवसीय कार्यक्रम सम्पन्न हुआ जो अत्यन्त प्रेरणाप्रद 
रहा । यज्ञोत्सव में विशेष कार्यक्रमों का संचालन आर्यजगत्‌ के सुपरिचित 
विद्वान्‌ पं० श्रद्धेय श्री आचार्य भद्रसेन जी के सुपुत्र मेरे स्नेही मित्र श्री डॉ० 
वीररत्न जी आर्य तत्कालीन मन्त्री आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ ने बहुत 
ही उत्तमता से किया, एवं प्रसिद्ध समाजसेवी श्रीमान्‌ सेठ मोतीलाल जी. 
लखोटिया तत्कालीन प्रधान आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़का यज्ञोत्सव 
में प्रशंसनीय योगदान रहा | वैदिकधर्म के दीवाने कष्ट सहिष्णु श्री स्वामी 
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` प्रमानन्द जि।वेन्शामनत'रु्ूर्म्मस.ब्बा0 नळ छाोफ़ठहेऽम्रल्। बनाया । 
यज्ञ की पूर्णाहुति के समय उपस्थित विद्वानों, अपने इष्ट मित्रों, सम्बन्धी, 
स्वजनों द्वारां आशीर्वाद प्राप्त कर हम निहाल हो गये । अग्न्याधान और यज्ञ 
की पूर्णाहुति के समय मुझे श्री पूज्य महात्मा 'विरक्तदेव जी महाराज की 
बहुत याद आई | उस समय यज्ञ के ब्रहम श्री पूज्य पं० सत्यानन्द जी वेदवागीश 
ने मुझे अपने नाम के साथ अग्निहोत्री लिखने और श्री लक्ष्मण कुमार जी 
आर्य को भ्राता जी के नाम से सम्बोधित करने की सम्मति दी । 
वेद पारायण महायज्ञ के पश्चात ९ दिसम्बर को नसीरावाद जाकर वहाँ 
के एक अग्रवाल परिवार के निजी मन्दिर में मैं काच का काम तय 'करके आया। 
और ५८, १९, २२ तथा 3 दिसम्बर को अजमेर पारिवारिक सत्संगो में मैंने 
प्रवचन किये। २७ तथा २७ दिसम्बर को कुमावत सम्मेलन बालनिवास 
जयपुर में, २८ और २९ दिसम्बर को पुनः अजमेर पारिवारिक सत्संगो में, 
एवं 39 दिसम्बर से २ जनवरी १९७७ तक आर्यसमाज गुमानपुरा कोटा के 
उत्सव में मैंने प्रचार किया । 
सन्‌ १९७७ की यात्रा , 
9 जनवरी को इन्स्टरमेण्टेन्शन कॉलोनी कोटा में श्री सुखराज जी आर्य 
के सुपुत्र का मैंने नामकरण संस्कार कराया | फिर मन्दसौर एवं निनोरा में १४ 
जनवरी को यज्ञ-प्रचार करके १७ से २३ जनवरी तक निम्वाखेड़ी में मैंने अपने 
भाई के साथ सिमेण्ट का काम किया, तथा १७, २० २१ और २२ जनवरी को 
वहाँ कथायें की, उनका ग्रामवासियों पर उत्तम प्रभाव हुआ। २४ जनवरी को ग्राम 
बूढ़ा में श्रद्धालु आर्य युवक श्री तुलसी राम जी पाटीदार की बहिन का विवाह 
संस्कारकराके में मदनगंज आया। ७ फरवरी को पुनः निम्बाखेड़ी जाकर वहाँ 
१ २ फरवरी तक काम किया | उस समय ७ फरवरी को मन्दसौर में श्री रामचन्द्र 
जी पालीवाल की सुपुत्री का मैंने विवाह संस्कार कराया | फिर १३ से १४ 
फरवरी तक नगर आर्यसमाज कोटा के उत्सव में प्रचारार्थ रहकर उत्साही आर्य 
युवक श्री मधुसूदन जी “मधु! तत्कालीन मन्त्री आर्यसमाज मन्दसौर द्वारा 
आयोजित कार्यक्रमों के अनुसार १६ फरवरी को शामगढ़, १७फरवरी को 
नाहरगढ, १८ फरवरी को मन्दसौर में मैंने प्रचार करके, १९ फरवरी को 
निनोरा, एवं २० फरवरी को पिपलियामण्ड़ी के सत्संगों में मैंने प्रवचन किये । 


तत्पश्चात्‌ एक पूर्व स्वीकृत विवाह संस्कार कराने टकरावद जा रहा था तो मार्ग में 
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परिचित आर्ज ऐे बढ बात केम लि पदी पी के उरते हुए वर 
दूसरा विवाहकराने आ रहा है, मै वहीं से लौटकर मदनगंज आ गया । और २२ 
फरवरी को मथुरा पहुँचकर श्री पं० 'प्रेम' जी के साथ २३ से २७ फरवरी तक 
हाँसी (हरियाणा) में प्रचार किया । 

प्रतिष्ठित समाज सेवी कार्यकर्ता, सरल स्वभाव; सहृदय श्रीमान्‌ सूरजमल 
जी गुप्त के पारिवारिक निजी मन्दिर नसीरावाद में २ से ४ मार्च तक सिमेण्ट 
का तथा १४ से १७ मार्च तक मैंने सपत्नीक काच जडने का काम किया | इस 
बीच ७ मार्च को जहाजपुर में विवाह संरकार कराया, और १३ मार्च को 
मदनगंज सत्संग में वेद उपदेश किया | फिर २० मार्च को अजमेर २७ से 
२९ मार्च तक इन्सट्रमेण्टेन्शन कॉलोनी कोटा, २८ तथा ३० मार्च को वैदिक 
साधना शिविर आलनियाँ में, १ से ३ अप्रेल तक आर्यसमाज रावतभाटा 
के उत्सव, में ४ अप्रेल को सौंदलक, एवं ६ अप्रेल को अजमेर में मैंने 
धर्मुप्रचार किया। अत्यन्त श्रद्धालु आर्यप्रेमी ऋषिभक्त श्रीमान्‌ सेठ मोहनलाल 
जी उपाध्याय एवं वैदिकधर्म के दीवाने उत्साही आर्यबन्धु श्री श्रीवल्लभ जी 
आर्य के निमन्त्र॑ण पर हैदरावाद पहुँच कर १० से १६ अप्रेल तक बेगम बाजार 
के माहेश्वरी भवन में, १७ अप्रेल को आर्यसमाज कृष्णगंज में, १८ अप्रेल को 
वहाँ के सुप्रतिष्ठित उद्योगपति श्रीमान्‌ सेठ मनोहरलाल जी माहेश्वरी तत्कालीन 
प्रधान आर्यसमाज सुलतान बाजार के घर पर सत्संग में, तथा आर्यसमाज , 
मन्दिर घोषामहल में, प्रचार करके लोकप्रिय प्रतिष्ठित उत्साही आर्य युवक श्री 
केप्टन देवरत्न जी आर्य के निमन्त्रण पर मैं १९ अप्रेल को मुम्वई पहुँचा और 
फोर्ट आर्यसमाज मन्दिर में ठहरा | देवयोग से वहाँ के तत्कालीन पुरोहित मेरे 
बहुत पुराने परिचित मित्र श्री पं० हरिशन्द्र जी से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई | 
२० ३प्रेल को श्री केप्टन साहब के साथ मैंने मुम्बई के कुछ दर्शनीय स्थल 
देखे । समुद्र देखने का मेरे जीवन में उस दिन प्रथम अवसर था। मानव 
मस्तिष्क का चमत्कार सुविख्यात भारतीय सैनिक जलयान 'विक्रान्त' देखकर 
मुझे अपने राष्ट्र की वैज्ञानिक प्रगति पर गर्व का अनुभव हुआ | मुम्बई प्रवास 
में श्रद्धेय श्री केप्ठन साहव ने मेरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा और मुझे 
सौराष्ट्र मेल में अहमदावाद के लिये स्थान दिलाया । . 

आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध मनीषी विद्वान्‌ वक्ता श्री पूज्य महात्मा आर्यभिक्षु 
जी महाराज की प्रेरणा से आर्यसमाज सहीजपुर वोघा अहमदावाद के तत्कालीन 
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अन्त्री श्री हरिलाले ्मी)आर्फ उरावमिस्त्रफाळाकारू),& 979फल्राकरो मै वहाँ 
प्रचारार्थ पहुँचा और २८ अप्रेल तक रहा । उस समय स्थानीय आर्य प्रेमियों में 
वैदिकधर्म के प्रति अगाधश्रद्धा एवं उत्साह देखकर मैं विशेष प्रभावित हुआ । 
अहमदाबाद से थाँदला जाकर ३० अप्रेल को श्री हैँसमुखलाल जी सोनी की 
सुपुत्रियों का विवाह संस्कार कराके १ से ३ मई तक इन्दौर पारिवारिक यज्ञमाला 
के उत्सव में प्रचार कर बसमार्ग से कोटा, अजमेर होते हुए ४ मई को मदनगंज 

आके ६ मई को श्रीमान्‌ सेठ प्रभुलालजी लङा के सुपुत्र श्री कृष्णगोपाल जी की 
बारात में मैं मसूदा गया वहाँ ७ मई को बरातियों के समक्ष वैदिक विवाह संस्कार 
की विशेषता बताकर श्री पं० लालाराम जी आर्य द्वारा आयोजित आर्य सम्मेलन 
में प्रचारार्थ १० मई तक झालरापाठन रहा | उस अवसर पर भानपुरा पीठ के 
भूतपूर्व शंकराचार्य मूर्द्धन्य विद्वान्‌ मनीषी एवं मुदुआषी श्री स्वामी सत्यमित्रानन्द 
जी महाराज के साहचर्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ | ८ को श्री एं० जी की २ 
पुत्रियों, १ दोहित्री तथा एक अन्य युवती का मैंने पाणिग्रहण संस्कार कराया और 
११ मई को झालावाड़ में प्रचार किया | फिर १६ से २२ मई तक आर्यसमाज 
वारशिया कॉलोनी बड़ौदा में मैं प्रचारार्थ रहा । उस समय २० मई को मैंने वहाँका 
प्रसिद्ध चिड़ियाघर एवं म्यूजियम देखा और एक विवाह संस्कार कराया | २२ मई 
को मुझे आर्य कन्या गुरुकुल में श्री पं आनन्दप्रिय जी के परिश्रम का साकार 
रूप देखने को मिला | 
बड़ौदा से बस मार्गद्वारा इन्दौर होते हुए आर्यसमाज व्यावरा के शिविरात्मक 
उत्सव में २३ से २७ मई तक प्रचार कर बसों द्वारा ही मदनगंज आया | फिर 3 
जून को (लगभग ९ महीने बाद) मैं सपत्नीक मण्डीवामोरा काम करने चला 
गया। और वहाँ के जैन मन्दिर का शेष कार्य सम्पूर्ण करहम २१ जून को महरौनी 
के जैन मन्दिर में काम करने पहुँचे | वहाँ कथाओं के माध्यम से मैंने वैदिकधर्म 
प्रचार किया उसका स्थानीय नागरिकों पर बहुत ही उत्तम प्रभाव हुआ । अनेकों 
व्यक्तियों ने दुर्व्यसनों का परित्याग किया और नगर के प्रतिष्ठित महानुभावों ने 
१४ अगस्त को आर्यसमाज की विधिवत्‌ स्थापना कंरली | महरौनी काम करते 
हुए मैंने 9 जुलाई को तथा १७ से २० जुलाई तक जैन मन्दिर में; २७ से 8१ 
जुलाई तक श्री चिमनलाल जी के निवास स्थान पर, और ६ से १२ अगस्त, ' 
तक एवं फिर १७ अगस्त को देवी के मन्दिर पर, तथा १८ अगस्त को पुनः श्री 
, चिमनलाल जी के यहाँ विभिन्न विषयों पर भजनोपदेश किये । वहाँ के मन्दिर का 
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कार्य समूर्ण ह. 2,५ को मैं मलीक पहलाज आर्द्र से २६ 
अगस्त तक फूतेहनगर, २७ अगस्त से ७ सितम्बर तकःसूर-सागर, ६ से ८ 
सितम्बर तक मण्डोर, और ९ से १२ सितम्बर तक मदनगंज-किशनगढ़ के 
आर्यसमाजों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रचार करके १४ सितम्बर को सैदपुर 
नामक ग्राम के जैन मन्दिर में मैं सपत्नीक काम करने चला गया । वहाँ पर भी 
कथाओं के माध्यम से किया गया धर्मप्रचार अत्यधिक सफल रहा । अनेकों 
व्यक्तियों ने दुरितों को त्यागने एवं कुछ युवकों ने प्राणायाम, ध्यानादि के प्रशिक्षण 
में रुचि ली । १७ से २६ सितम्बर तक पर्यूषण पर्व के अन्तर्गत जैन मन्दिर और 
कचहरी चौक में २७ सितम्बर को जैन मन्दिर में एवं ७ तथा ६ अक्टूबर को पुनः 
कचहरी चौक में, मैने उपदेश किये । पूर्व निश्चय के अनुसार निजी व्यवसाय 
चित्रकारी का कार्य सर्वथा छोड़कर जीवन का शेष समय पवित्र वैदिकधर्म प्रचार . 
प्रसार में लगाने की शुभभावना ले ८ अक्टूबर को सैदपुर के मन्दिर का काम 
सम्पूर्ण करके वहाँ आर्यसमाज की स्थापना कर मैं सपत्नीक मदनगंज आ गया | 

* श्रीमान्‌ सेठ मोहनलाल जी उपाध्याय एवं श्री भाई श्रीवल्लभ जी 
आर्य के निमन्त्रण पर १२ अक्टूबर को मैं पुनः हैदरावाद पहुँचा । इसबार का 
प्रचार कार्यक्रम भी महेश्वरी भवन बेगम बाज़ार में ही रहा । विजयादशमी के 
शुभ पर्व पर हैदरावाद के स्थानीय सभी सभाजों की और से किसी आर्य 
विद्वान्‌ को गजारूढ कर सामूहिक शोभायात्रा का कार्यक्रम सम्पन्न करने की 
प्रथा वहाँ वर्षो से चली आ रही है। उसके अन्तर्गत २१ अक्टूबर को आर्यजगत्‌ 
के सुविख्यात शास्त्रार्थ महारथी श्री पं० ओमप्रकाश जी शास्त्री (खतौली) के 
साथ मुझे हाथी पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ । उस दिन शोभायात्रा के 
तत्काल पश्चात्‌ सभा को सम्बोधित करते हुए मैने आर्यसमाज के कार्य कलापों 
पर संक्षिप्त विचार दिये उनका अच्छा प्रभाव पड़ा । २२ अक्टूबर को प्रातःकाल . 
श्री चौहान साहव के निवास स्थान पर यौगिक व्यायाम, प्राणायाम तथा ध्यान 
से सम्बन्धित वैदिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करके मैं हैदरावाद से मदनगंज लौट 
आया | फिर ७ से ७ नवम्बर तक आर्यसमाज नला बाजार अजमेर, एवं ८ 
तथा ९ नवम्बर को महर्षि दयानन्द निर्वाण न्यास के उत्सवों में प्रचारार्थ रहा। 
उस समय वहाँ श्री बालकृष्ण जी ईनाणी एवं श्री फूलचन्द जी आर्य भंसाली 
के सद्‌प्रयत्नों से आयोजित सत्संग माहेश्वरी भवन में ६ से ८ नवम्बर तक 
'मानस' के माध्यम से मैंने वैदिक विचार प्रस्तुत किये | आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध 
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भजनोपदेशक/बी था बेसझयाज सी का तमय को मैं ही कविवर 
प्रकाशचन्द्र जी *कविरत्न' से मिला | उस समय अवस्था 
अत्यन्त कष्टप्रद और स्मरण शक्ति बिलकुल ठीक थी । 

११ से १३ नवम्बर तक आर्यसमाज राजगढ़ (अलवर) के उत्सव में 
प्रचारकर १८ से २७ नवम्बर तक आर्यप्रेमी ऋषिभक्त श्रीमान्‌ सेठ गुरुदासमल 
जी, हरिलाल जी आर्य, आर्य प्रिण्टिंग प्रेस सहिजपुर योघा अहमदावाद के यहाँ 
अने सामवेद पारायण महायज्ञ कराया । अपने जीवन में ऐसा आर्य परिवार 
तबतक अन्यत्र कहीं नहीं देखा | उस परिवार के सभी सदस्य अत्यन्त श्रद्धालु, 
धर्मात्मा, व्यवहारकुशल, मृदुभाषी एवं सदैव प्रसन्न रहने की प्रवृत्ति वाले देखकर 
मुझे वहाँ स्वर्गीय वातावरण 'की अनुभूति हुई | उस यज्ञोत्सव में पधारे हुए आर्य 
संन्यासी श्री पूज्य रवामी चेतनानन्द जी महाराज के सात्विक जीवन सें मैं बहुत 
प्रभावित हुआ, सच्चे अर्था में मैंने उनमें साधुता के दर्शन किये | | 

श्री पूज्य महात्मा विरक्‍तदेव जी महाराज ककी पुण्यस्मृति में श्री भाई 
जयन्तीशंकर जी शर्मा क्लर्क कॉलोनी इन्दौर, अपने विद्यालय वैदिक'वाल 
निकेतन की ओर से प्रतिवर्ष विभिन्न शिक्षाप्रद आयोजन 'करते हैं। अहमदावाद 
से इन्दौर जाकर २६ नवम्बर को इस कार्यक्रम में भाग लेके २८ नवम्कर को 
निनोरा प्रचारकर 9 दिसम्बरको सरदारनगर निवासी श्रीमान्‌ सेठमोहनलाल 
जी फल विक्रेता के यहाँ सामवेद पारायण महायज्ञ कराने मैं पुन: अहमदावाद 
पहुँचा । वहाँ अत्यन्त श्रद्धोपेत वातावरण में ६ दिसम्बर को यज्ञ की पूर्णाहुति का 
कार्यक्रम सम्पन्न कर मैं ८ दिसम्बर को देवी तथा भाई सहित सावर गया । वहाँ 
११ दिसम्बर को श्री भ्राता जी एवं श्री देवेन्द्रप्रकाश जी (जोधपुर) के सुपुत्रों 
का चूडाकर्म तथा 9२ दिसम्बर को श्री भ्राता जी की सुपुत्री का मैंने विवाह 
संस्कार कराया । और उस अवसर पर पधारे हुए महेमानों एवं ग्रामवासियों की 
उपस्थिति में गृहस्थधर्म पर उपदेश भी किये | सावर से १३ दिसम्बर को 
अजमेर के एक माहेश्वरी परिवार में श्री शिवराजजी आर्य (राजगढ़) की 
दोहित्री का विवाह संस्कारकराके मैं मदनगंज आया | फिर श्री ब्र० प्रेमानन्द 
जी आर्य द्वारा २९ से 39 दिसम्बरतकग्राम सराधना में आयोजित यज्ञोत्सव 
के साथ मैंने इस वर्ष के अपने प्रचार कार्यक्रमों का समापन किया । 


सन्‌ 9९७८ की यात्रा 
१२से १७ जनवरी तक आर्यसमाज मन्दसौर के उत्सव में मैं प्रचारार्थ 
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रहा, उस सूज. ४, जरन्ही तते वे क लात लम दिलाई सविव की 
ओर से आयोजित कार्यक्रम में आमन्त्रित होकर श्री वावू कृपाशंकर जी शर्मा 


के साथ मैं गया तो मुख्यवक्ता होने के नाते संयोजक जी ने मुझे श्री स्वामी 
विवेकानन्द जी के चित्र पर माला पहिनाने को कहा । मैंने उस कृत्य को वैदिक 
सिद्धान्त के विरुद्ध बताकर उन्हें स्पष्ट मना कर दिया । वहाँ मेरे द्वारा प्रस्तुत 
विचारों से उपस्थित युवक विशेष प्रभावित हुए । 

७से १० फरवरी तक श्री अजयकुमार जी 'सैण्डो' द्वारा अपने सुपुत्रं 
के विवाहोपलक्ष में आयोजित वैदिक सत्संग के माध्यम से गृहस्थधर्म महिमा 
पर राऊ उपदेश करके १3 फरवरी को मथुरा से वैशाली एक्सप्रेस द्वारा श्रद्धेय 
श्री 'प्रेम' जी के साथ प्ररिथत होकर १४ फरवरी को आर्यसमाज सिलीगुड़ी 
के उत्सव में पुनः प्रचारार्थ पहुँचा | इसबार हम, आर्यधर्मप्रेमी श्रीमान्‌ रमेशचन्द्र 
जी गुप्त के श्रद्धालु आर्यपरिवार में ठहरे; और वहाँ १९ फरवरी की सायंकाल 
तक रहे। फिर श्री केप्टन सोहनलाल जी शर्मा रायलारोड़ के सहयोग से ट्रेन 
कां आरक्षण लेके सुविधापूर्वक अलीगढ़ तक तनसुकिया मेल की यात्रा सम्पन्नकर 
बस द्वारा मैं २१ फरवरी को मदनगंज लौट आया । तत्पश्चात्‌ २४ फरवरी को 
अपने मित्र श्री वालूराम जी ठेकादार के सुपुत्र श्री ओम प्रकाश की बरात में मैं 
नागोर गया । तब वहाँ के आर्यप्रेमियों को विचार संगोष्ठी के माध्यम से 
आर्यसमाज में आई हुई शिथिलता को दूर करने के उपाय बताकर रात्रि बस से 
कोटा पहुँचा । और वहाँ २७ तथा २६ फरवरी को आर्यसमाज केथूनीपोल के 
उत्सव में प्रचार करके २७ और २८ फरवरी को फतेहनगर में वैदिकधर्मप्रेमी 
श्रद्धालु श्रीमान्‌ सेठ ख्यालीलाल जी 'मोर' की सुपुत्री के विवाहोत्सव में मैने . 
गृहस्थधर्ममहिमा पर उपदेश किया, एवं १ मार्च को उनकी सुपुत्री का पाणिग्रहण 
संस्कार कराया । फिर ७ और ६ मार्च को शाहपुरा, ७ से ९ मार्च तक 
टूण्डला, एवं १० से १३ मार्च तक खैरथल, १६ से १८ मार्च तक राजगढ़, 
१९ से २१ मार्च तक सरवाड़, २२ से २६ मार्च तक रेल्वे कॉलोनी कोटा, 
एवं २७ से ३० मार्च तक गरोठ में मैंने धर्म प्रचार किया । 

४ अप्रेल को मीनाक्षी एक्सप्रेस से सपत्नीक प्रस्थान कर ६ अप्रेल को 
मैं हैदरावाद पहुँचा । वहाँ श्रीमान्‌ सेठ मोहनलाल जी उपाध्याय द्वारा अपने 
नवनिर्मित गृह ओम्‌ भवन में प्रवेश के अवसर पर आयोजित सत्संग में१४ 
अप्रेल तक नित्यप्रति प्रातः आर्य दिनचर्या, मध्याह्ृ में वाल्मीकि रामायण की 
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पर उत्तम प्रभाव हुआ । हैदरावाद से १७ अप्रेल को घर आके १८ से २३ 
अप्रेल तक आर्यसमाज टमकौर के उत्सव में प्रचार कर मैं २७ अप्रेल को 
सपत्नीक एलची होते हुए श्री भाई जयन्ती शंकर जी शर्मा क्लर्क कॉलोनी 
इन्दौर के यहाँ 3 से ७ मई तक सामवेद पारायण महायज्ञ में प्रचारार्थ रहा | 
वहाँ से ८ मई को मन्दसौर में श्री पन्नालाल जी शर्मा के पौत्र का चूडाकर्म 
संस्कार कराके देवरी जाकर मैंने उपदेश किया | और १० मई को निनोरा में 
श्री मोहनलाल जी टेलर की सुपुत्री का विवाह संस्कार कराके १३ से १७ 
मई तक आर्यसमाज देवास के उत्सव में प्रचार करघर से देवी तथा विजयकुमार 
को साथ लेके मैं अहमदावाद पहुँचा । वहाँ १९ से २१ मई तक श्रीमान्‌ सेठ 
गुरुदासमल जी आर्य सहीजपुर बोघा के सुपुत्र श्री सोहनलाल जी के 
विवाहोवपलक्ष में धर्मप्रचार एवं २२ मई को मैंने विवाहसंस्कार का कार्य 
सम्पन्न किया । इसबार १९ मई को हमने अहमदावाद के दर्शनीय स्थान देखे। 
गाँधीआश्रम का अवलोकन करके मैं बहुत प्रभावित हुआ | २२ मईको कन्यापेक्ष 
की ओर से आये पण्डित ने श्री गुरुदास मल जी को पूजन के नाम से एक 
कागज पर कुछ चावल चढ़ाने को कहा तो वे दृढ़ता पूर्वक बोले हमारे यहाँ वेद 
विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होता' मुझे उनकी सिद्धांत निष्ठा पर बहुत हर्ष हुआ। 
अहमदावाद से २४ मई को घर आके २४ मई को आर्यसमाज वाराँ 
के उत्सव में मैं प्रचारार्थ पहुँचा । उनदिनों भयंकर गर्मी पडुरही थी। सायंकालीन 
कार्यों से निवृत होकर आर्यसमाज मन्दिर की छत पर विश्राम के लिये लेटा ही 
था कि अचानक मेरे दाहिनी ओर के गुर्दे में असह्य दर्द होने लगा । नगर. 
कीर्तन का कार्यक्रम सम्पन्न कर स्थानीय आर्यजन मुझ से मिलने आये उस 
समय अत्यधिक वेदनावश मैं उनसे भलीप्रकार बात भी नहीं करपाया | प्राथमिक 
उपचार से कोई लाभ नहीं देखकर वे तत्काल जीप द्वारा मुझे वहाँ के सरकारी 
अस्पताल में ले गये । वहाँ ओषधियुक्त ग्लूकोज के चढते ही मैं मूर्छित हो 
गया। जब दूसरे दिन प्रातःकाल ७ बजे मेरी आँख खुली तो वहाँका विचित्र 
वातावरण देखकर किसी से बिना कुछ कहे मैं आर्यसमाज मन्दिर चला आया। 
और प्रातःकालीन सत्संग में उपदेश कर लेटा तो दर्द पुनः शुरु हो गया वह 
फिर बन्द नहीं हुआ | साहस करके मैं रुग्णावस्था में ही रात्रि के कार्यक्रम में भी 
बोला | स्थानीय आर्यबन्धुओं ने मेरी ओषधि एवं सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


च दी ती 
(घर) आ गया । और श्री डॉ० आर्य के परामर्श तथा सहयोग से २९ मई को 
अपने यहाँ के सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गया | परमेश प्रभु ओ३म्‌ की 
असीम अनुकम्पा से श्री डॉ० अरोड़ा साहब ने विशेष ध्यान रखते हुए मेरा 
उपचार करके मुझे शीघ्र ही रोग मुक्‍त कर दिया । रूग्णावस्था में मैं मौत से 
कम परन्तु कष्ट से अधिक घवराया । मेरी साधना में बहुत कमी है, मुझे उस 
समय ऐसा अनुभव हुआ । मेरे रोग ग्रसित होने की सूचना प्राप्त होते ही सावर 
से श्री भ्राता जी के मदनगंज आ जाने पर मुझे धैर्य और साहस की अनुभूति 
हुई | शारीरिक कष्ट एवं अस्पताल का वातावरण मुझ से सहन नहीं हो पाया । 
क्योंकि जीवन में ऐसा प्रथम ही अवसर था | परिचर्या की दृष्टि से मेरी धर्मपत्नी 
और श्री रामनिवास के साथ सभी स्वजनों-परिजनों इष्ट मित्रो का मुझे पर्याप्त 
सहयोग मिला । मेरी उस रुग्णावस्था में श्री डॉ० वीररत्न जी आर्य आर्यक्लिनिक 
मदनग़ंज एवं श्री हरीराम जी वैद्य शिवाजी नगर मदनगंज का प्राप्त निःस्वार्थ 
योगदान मैं कभी भूल नहीं सकूँगा । 

« ६ जून को अस्पताल से घर आकर मैंने ९ जून से दैनिक संध्या- 
अग्निहोत्रादि करना पुनः प्रारम्भ कर दिया | २४ मई की रात से ९ जून के 
प्रातःकाल तक का समय मेरे तबतक के जीवन का सबसे अधिक कष्टप्रद और 
दुर्भाग्यपूर्ण रहा । 

अपने उपचार तथा विश्राम के पश्चात्‌ २३ से २७ जून तक सम्पन्न हुए 
आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ के उत्सव के साथ ही मैंने प्रचार कार्य पुनः 
प्रारम्भ कर दिया । २७ से २९ जून तक आर्यसमाज कुष्णपोल बाजार जयपुर 
द्वारा आयोजित वैदिक दम्पति साधना शिविर पिंजरापोल गोशाला सांगानेर 
में मै सपत्नीक रहा । और वहाँ से रेनवाल (ससुराल) होते हुए मदनगंज 
लौटा। यहाँ २, १६ तथा २३ जुलाई को स्थानीय आर्यसमाज के साप्ताहिक 
सत्संगों में मैंने आध्यात्मिक प्रवचन किये । फिर २४ से ३० जुलाई तक 
छीपाबड़ौद में प्रचार किया | उस समय आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ 
श्रद्धेय श्री पं० वीरसेन जी 'वेदश्रमी वेद विज्ञानाचार्य' ने मुझे वेदमन्त्रों के 
उच्चारण का प्रकार एवं यज्ञों द्वारा होने वाला वैज्ञानिक लाभ बताया | 

२ तथा ३ अगस्त को महर्षि दयानन्द निर्वाण भवन अजमेर में (महिला 


आर्यसमाज द्वारा आयोजित सत्संग में) वैदिक विचार व्यक्‍त करके ४ अगस्त 
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को सावर पहुँचकर-वहाँ उपदेश किया उसकी स्थीनीर्य al 
प्रभाव हुआ । ७ अगस्त को श्री दिनेशकुमार आर्य के सुपुत्र का नामकरण 
संस्कार कराके ६ से १२ अगस्त तक अशोकनगर, १३ से १७ अगस्त तक 
मुँगावली, तथा १८ से २६ अगस्त तक रेल्वे कॉलोनी कोटा में मैं प्रचारार्थ 
रहा । उस समय २७ अगस्त को भीममण्डी कोटा में एक बालक का चूडाकर्म 
संस्कार कराया, एवं २६ को वहाँ आर्यसमाज मन्दिर में मैने उपदेश किया । 

२७ अगस्त को नगर आर्यसमाज कोटा में श्री आचार्य सोमदेव जी द्वारा 
सञ्चालित संस्कृत प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में भाग लेके मैं पुनः 
सावरगया और वहाँ २८ अगस्त से १ सितम्बर तक श्री भ्राताजी एवं स्थानीय 
धर्मप्रेमियो के सहयोग से श्री मुकुटबिहारी जी के मन्दिर में वैदिक विचार 
प्रस्तुत करके मदनगंज आया | इसबार के सभी कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावशाली 
एवं प्रेरणाप्रद रहे | र 

३ सितम्बर को मैंने स्थानीय आर्यसमाज मन्दिर में वैदिक विचार दिये, 
और १७ सितम्बरको नागौर होते हुए १७ से २४ सितम्बरतक नगर आर्यसमाज 
वीकानेरद्वारा आयोजित वैदिक सत्संग में प्रचार किया | उस समय वहाँ पौरूणिकों 
के कार्यक्रम में प्रवचन कर रहे पुरी के श्री स्वामी शंकराचार्य जी द्वारा आर्यसमाज 
के प्रति असन्तुलित शब्दों में अनर्गल प्रलाप तथा स्थानीय आर्यबन्धुओं के साथ 
अभद्र व्यवहार से वैदिक धर्मानुयायियों में व्याप्त रोष तथा असन्तोष को देखते हुए ' 
मैने धैर्यपूर्वक स्थिति पर नियन्त्रण करके शिष्ट एवं सन्तुलित भाषा में उनके आक्षेपों 
का यथोचित उत्तर देकर आर्यसमाज का उद्देश्य स्पष्ट किया | 
१ अक्टूबर को आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ के सत्संग में वैदिक 

दर्शन के महत्व पर मैंने विचार दिये | ७ अक्टूबर को आर्यसमाज व्यावर की ओर 
से फोन द्वारा प्राप्त सूचनानुसार मैं ८ अक्टूबर को वहाँ के उत्सव में प्रचारार्थ 
पहुँचा, और ११ अक्टूबर तक रहा | १२ से १४ अक्टूबर तक आर्यसमाज 
अजनगंज अजमेर के उत्सव में मैंने धर्म का मर्म बताया । तत्पश्चात्‌ २२ अक्टूबर 
को स्थानीय आर्यसमाज के सत्संग में प्रवचन कर श्री आता जी के निमन्त्रण पर 
सावर'जाकरउनके पौत्र जन्म के उपलक्ष्य मे आयोजित समारोहका सत्संग, २४ 
तथा २४ अक्टूबर को प्रातःकाल यज्ञ-उपदेश के साथ सम्पन्न कराके मदनगंज 
(घर) आया | तत्पश्षात्‌ २९ अक्टूबरको स्थानीय आर्यसमाज के सत्संग में महर्षि 
दयानन्द की महिमा पर मैने विचार व्यक्‍त किये । 
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श्री यब्रेश्वरदधाल/जीवहमंलानीण्के०्यहा जमे सशरम २ 
नवम्बर को मैंने सत्संग किया । ४ नवम्बर को अजमेर ऋषिमेले में भजनोपदेश 
करके श्री पं० ईश्वरीप्रसाद जी 'प्रेम' सम्पादक *तपोभूमि? के वानप्रस्थ दीक्षा 
समारोह में भाग लेने ४ नवम्बर को मैं मथुरा पहुँचा । वहाँ श्री महात्मा 
दयानन्द जी के आध्यात्मिक प्रवचन सुनकर मुझे विशेष शान्ति की अनुभूति 
हुई । 

दैनिक जागरण झाँसी के सम्पादक श्री जयचन्द जी आर्य, मथुरा से 
मुझे आर्यसमाज मोंठ के वार्षिकोत्सव में प्रचारार्थ ले गये । वहाँ १० तथा ११ 
नंवम्बर को भजनोपदेश करके मैं अलवर गया, और १२ से १४ नवम्बर तक 

आर्यसमाज बजाजा बाजार में प्रचारार्थ रहा । 

१६ नवम्बर को प्रातःकाल मदनगंज - किशनगढ़ आर्यसमाज के 
साप्ताहिक सत्संग में प्रवचन करके दादूपन्थ के प्रमुख स्थल नरेना नामक 
कस्बे सें मैने रात्रि सत्संग किया | २१ नवम्बर को मन्दसौर जाते समय ट्रेन में 
'दादूवाणी' नामक पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ा । उसमें नारी निन्दा, मूर्तिपूजा 
का खण्डन तथा त्रैतवाद की पुष्टि देखकर श्री सन्त दादूदयाल जी के युग की 
मान्यताओं एवं उनके विचारों से सम्बन्धित मुझे पर्याप्त जानकारी मिली । 

श्री सूर्यकुमार जी खादीवालों के सत्प्रयास से २७ नवम्बर को घोर 
पौराणिकों के मध्य रेनवाल में प्रचारार्थ पहुँचा तो यह ज्ञात होने पर कि मैं * 
आर्यसमाज से सम्बन्धित हूँ, वहाँ के अनेक व्यक्तियों ने मेरे प्रति विभिन्न 

` आशंकाएँ व्यक्त कीं । परन्तु मेरे नातेदार के सुपुत्र श्री अध्यापक भागचन्द जी 
के पुरुषार्थ से आयोजित कार्यक्रम में मैंने श्री रामचरितमानस के माध्यम से 
वैदिक विचार प्रकट किये उनसे प्रभावित होकर नगरवासियों ने दूसरे दिन वहाँ 
के बड़े मन्दिर में मुझसे प्रातःकाल तथा रात्रि में प्रवचन और कराये । उपदेशों 
से तो श्रोतागण सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हुए, किन्तु मैने वहाँ मूर्ति के दर्शन करने और 
तथाकथित चरणांमृत लेने में रुचि नहीं ली; इसलिये कुछ व्यक्तियों ने आपत्ति 
जताई | 

रेनवाल से मैं पुनः वगरु ग्राम गया और वहाँ २७ से ३० नवम्बर तक 
प्रचारार्थ रहा । इसबार के सभी कार्यक्रम विशेष प्रेरणाप्रद रहे; ग्राम में आर्यसमाज 
के प्रति अच्छा वातावरण बना । स्थानीय अनेक व्यक्तियों ने अपनी शंकाओं 


का मुझसे समाधान कराया; और प्राणायाम ध्यान सहित वैदिक उपासना 
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पद्धति चना जातची शश्च दशी fhennai and eGangotri 

र २ दिसम्बरको गोवटी ग्राम में मेरे साडू जी की सुपुत्री के विवाहोत्सव 
पर आयोजित प्रचार कार्यक्रम में मेरे द्वारा किये गये गृहस्थधर्म सम्बन्धी 
उपदेश एवं 3 दिसम्बर को वैदिकविधि से सम्पन्न कराये गये विवाह संस्कार 
का ग्रामवांसियो तथा बरातियों पर अत्युत्तम प्रभाव हुआ । 

श्री रामरख जी पुरोहित का निमन्त्रण प्राप्त कर मैं ७ दिसम्बर को 

पीपाड़ शहर पहुँचा । वहाँ मेरे द्वारा सम्पन्न कराये गये ८ दिसम्बर 'को एक 
विवाह संस्कार, ९ से १९ दिसम्बर तक पारिवारिक सत्संग, यज्ञोपवीत 
संस्कार तथा आर्यसमाज मन्दिर में आयोजित प्रातःकाल एवं रात्रि के प्रचार 
कार्यक्रमों में प्रस्तुत वैदिक विचारों से स्थानीय नर- नारी बहुत प्रभावित हुए । 

9३ तथा १४ दिसम्बर को कोसाना नामक ग्राम में एक बालक कां 

चूडाकर्म संस्कार, पारिवारिक सत्संग, एवं सार्वजनिक स्थल पर धर्मप्रचार 
करके पुनः पीपाड़शहर लौटकर १४ दिसम्बर को श्री पुरोहित जी 'की पौत्री का 
मैंने नामकरण संस्कार कराया; और वहाँ से वीलाड़ा नामक कस्बे में जाकर 
१६ दिसम्बर को श्री चारभुजानाथ के मन्दिर में श्री रामचरितमानस के 
माध्यम से वैदिक मान्यताओं की पुष्टिकर आर्यसमाज की पुनर्स्थापना की । 

१७ तथा २४. दिसम्बर को प्रातःकाल आर्यसमाज मन्दिर मदनगंज - 
- किशनगढ़ में और २४ दिसम्बर को मध्याह् में स्थानीय एक न्यायाधीश 
महोदय के निवास स्थान पर मैंने प्रवचन किया । ३१ दिसम्बर को आर्यसमाज 
मदनगंज-किशनगढ़ के साप्ताहिक सत्संग में 'कस्यस्विधनम्‌' शीर्षक से 
चले आरहे प्रसंग पर मेरा प्रवचन हुआ | 

सन्‌ १९७९ की यात्रा . 

८ अक्टूबर सन्‌ १९७७ के पश्चात्‌ प्रचार कार्यक्रमों से अतिरिक्त समय 
में निर्मलाश्रम (अपने निवासस्थान) पर रहते हुए मैं स्वाध्याय के लिए विशेष 
समय लगाता रहा । ७ जनवरी को आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ के 
पदाधिकारियों का चुनाव मेरी अध्यक्षता में सर्वसम्मति से हुआ | उस समय मैंने 
पद से अधिक कर्तव्य का महत्त्व बताया: और आर्यसमाज के सत्संगों में सभी 
सदस्यों को सपरिवार अवश्य ही भाग लेते रहने की प्रेरणा देने के साथ अपने 
लिये मदनगंज प्रवासकाल के समय सत्संग में निश्‍्चितरूप से उपस्थित होने 


[ 
का अपना संकल्प व्यक्त किया | | 
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उन्ती मयार चिकादीकाायन्छ चके झे 
अपनी आर्थिक निश्चिन्तता का अभाव प्रतीत होने लगा । ९ जनवरी को श्री 
लक्ष्मणकुमार जी आर्य मदनगंज पधारे तब उनसे विचार-विमर्श करके मैंने 
ट्रक अथवा बस व्यवसाय का निर्णय लिया | 

१४ जनवरी को आर्यसमाज मन्दिर मदनगंज-किशनगढ़ मे मैने 
मकर सौर संक्रान्ति पर्व का महत्त्व बताया | और २१ तथा २८ जनवरी को 
साप्ताहिक सत्संगो में आध्यात्मिक प्रवचन किये । महर्षि दयानन्द निर्वाण 
भवन अजमेर में आर्यसमाज के सुविख्यात विद्वान्‌ स्वर्गीय श्री आचार्य भद्रसेन 
जी के चतुर्थ स्मृतिदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धाउजलि अपित 
कर २८ जनवरी को रात में घर लौटते समय ट्रेन में सहयात्रियों से जादू - 
टोने, पीर-पैगम्बर की चमत्कारिक (अन्धविश्वासपूर्ण) चर्चा सुनकर मैंने उन 
अवैदिक मान्यताओं का युक्तियुक्त खण्डन किया । 

». डमारे घर पर रखी हुई मेरी धर्मपत्नी की स्वर्णजञ्जीर (लॉकेट) वाली 
डिब्बी लोहे की आलमारी के भीतर नीचे वाले भाग में जाने कब गिर गई | 
२3 जनवरी को उसे सम्भाला और बहुत ढूँढा पर वह मिली नहीं । अपने 
विश्वास के अनुसार मेरी माँ ने स्थानीय एक बहुचर्चित और विश्वसनीय तथाकथित 
'देवताःका भाव अपने शरीर में लानेवाले व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया 
'लॉकेट' चोरी चला गया है; वह अब नहीं मिलेगा | २९ जनवरी को सायंकाल 
'सन्ध्योपासना' करके किसी कार्यवश मैंने आलमारी का नीचेवाला भाग सम्भाला 
तो स्वर्णजञ्लीर वाली डिब्बी मिल गई | 

१ फरवरी को रेवाड़ी जंक्शन के समीप की बस्ती में एक इञ्लिनीयर की 
सुपुत्री का मैंने विवाह संस्कार कराया उसे देखकर वहाँ उपस्थित सभी नर- 
नारी बहुत प्रभावित हुए । 

किशनगढ़ निवासी सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री शंकरसिंह जी से प्रेरित हो 
मैंने अपने अतिरिक्त समय के उपयोग एवं आर्थिक लाभार्थ बाहर के देशों में 
प्रेषित होने वाले प्राचीन शैली के चित्र बनाने का कार्य 3 फरवरी से २२ मार्च 
तक किया । पानी के रंगों से मेरे द्वारा निर्मित वे चित्र सम्बन्धित महानुभावों ने 
बहुत पसन्द किये | 

४, ११ तथा .१८ फरवरी को आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ के 
साप्ताहिक सत्संगों में मैंने क्रमशः मानव जीवन की विशेषता विषयक विचार 
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दिये, और ट छती की किशन में औ शेकरेसिंह'मीचिरहाँपारिवारिक 
सत्संग में यज्ञ-प्रवचन का कार्य सम्पन्न किया | 
२३ फरवरी की रात अमरपुरा में कथा तथा २४ 'फरवरी को प्रातःकाल 
यज्ञ-उपदेश करके मैं बरखेड़ापन्थ गया, और वहाँ सत्संगप्रेमियों को वैदिक 
मान्यताओं का महत्त्व बताकर अजमेर पहुँच, २४ से २७ फरवरी तक आर्यसमाज 
केसरगंज की ओर से आयोजित ऋषिवोधोत्सव में प्रचारार्थ रहा | तत्पश्चात्‌ 
२८ फरवरी को फुलेरा जंक्शन जाकर पहले अपने भाई श्री नन्दलाल के 
सुपुत्र ज्ञानचन्द का तथा फिर वहाँ के तत्कालीन सरपश् श्री मोतीलाल जी 
कुमावत की सुपुत्री का मैंने विवाह संस्कार कराया | 
श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी महाराज के निमन्त्रण पर ३ से ७ मार्च 
तक वनवासी क्षेत्र सज्जनगढ़ में मैंने धर्मप्रचार किया । वहाँ रचनात्मक सेवा 
कार्यो की आवश्यकता का अनुभव करके ६ मार्च को ग्राम पाडलिया रोड़ 
(नागदा) पहुँचकर श्रीं पटेल सेवाराम जी आर्य द्वारा आमन्त्रित श्रोताओं को 
“धर्मका मर्म? बताया | नागदा प्रवास काल में ९ मार्च को मैंने बिड़ला मन्दिर 
के शिखर पर मैथुन की मुद्राओं वाली (अश्लील) मूर्तियाँ देखकर आपत्ति प्रकट 
की तो “उक्त निर्लज्ज प्रदर्शन से मन्दिर पर किसी की नजर नहीं लगेगी'' 
वहाँ के पुजारी द्वारा इस मूर्खतापूर्ण मान्यता का वर्णन सुनके मुझे बहुत बुरा 
लगा । जब मैंने अपने प्रवचन में स्थानीय धर्मप्रेमियों 'का ध्यान उस ओर 
दिलाया तो कुछ व्यक्तियों ने उन भद्दी मूर्तियों को हटवाने का प्रयास किया, 
किन्तु सफलता नहीं मिल पाई । 
इसबार का "होलिकोत्सव? अपने जन्मस्थान में मनाने का निश्चय करके 
मैं मारोठ गया । वहाँ पर स्व कुटुम्बीजनों की ओर से बाज़ार में आयोजित 
आमसभा को सम्बोधित करते हुए मैंने धर्म का स्वरूप बताया उससे सभी 
श्रोतागण अत्यन्त प्रभावित हुए । होली के अवसर पर पौराणिकों द्वारा चंग 
(डफ) के साथ अश्लील गीत गाये जाने की कुप्रथानुसार शराब पिये हुए कुछ 
युवकों ने १३ मार्च को हमारे प्रचार कार्यक्रम में विघ्न उपस्थित करने की 
कुचेष्टा की, किन्तु कुंछ भद्रजनों के प्रयास से वे सफल नहीं हो पाये । 
पारिवारिक सत्संगों के माध्यम से मेरे द्वारा वैदिक मान्यताओं की 
जानकारी प्राप्त कर सभी कुटुम्बीजनों को मेरी शैक्षणिक प्रगति पर हार्दिक 
सन्तोष एवं प्रसन्नता की अनुभूति हुई । अपने ग्रामवासियों'का आशीर्वाद लेकर 
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१४ मार्चीको>मंदंगगज-किशर्नग&हॉटे: इक कधि से र 
झील तक (नॉन्दिया के मेले में भाग लेने जा रहे) उच्छृंखल युवकों द्वारा मार्ग 


में बार-बार ट्रेन रोकते और अश्लील प्रदर्शन करते देखकर मुझे बहुत दुःख 
हुआ | धर्म के नाम पर निरंकुशता को प्रोत्साहित करने वाले इस प्रकार के 
कुकृत्य कब बन्द होंगे १ मेरे मन में देर तक यह विचार आता रहा । 

समाचार पत्रों से राजस्थान राज्य परिवहन निगम सम्बन्धी अनुबन्धित 
बसों की सूचना प्राप्त करके १७ मार्च को श्री लक्ष्मणकुमारजी आर्य मदनगंज- 
किशनगढ़ आये, उनसे प्रेरणा तथा आवश्यक सहयोग का आश्वासन प्राप्त 
कर पूर्व निश्चयानुसार मैंने अपने भाई श्री रामनिवास के नाम से बस चेसिस 
लेने का कार्य आरम्भ कर दिया | 

१८ मार्चको मदनगंज-किशनगढ़ आर्यसमाज के साप्ताहिक सत्संग 
में मैंने प्रवचन किया, और फिर बगरु निवासी श्रीमान्‌ सेठ रामेश्वरदयाल जी ' 
झालानी की ओर से आयोजित 'यनुर्वेद पारायण महायज्ञ! के कार्यक्रम में 
मैं २४ से २८ मार्च तक प्रचारार्थ वगरु रहा । यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात्‌ 
स्थानीय सत्संगप्रेमियों ने रात्रि में मेरा प्रवचन और रखना चाहा; परन्तु श्री 
सरस्वतीप्रसाद जी गोयल ने मुझे सूचित करके बस सम्बन्धी कार्य के लिये 
तत्काल जयपुर बुलाया । अतः मैं उसी दिन उनसे जा मिला और २९ मार्च'को 
अजमेर तथा ३० मार्च को पुनः जयपुर जाकर आया | 

३१ मार्च को जयपुर में श्री सीताराम जी झालानी (पत्रकार दैनिक 
हिन्दुस्तान समाचार) से बस सम्बन्धी कार्य की जानकारी हेतु मिलता हुआ 
अलवर जाकर आर्यसमाज मन्दिर बजाजा बाज़ार में मैने उपदेश किया । वहाँ 
से १ अप्रेल को सीधा सरवाड़ पहुँचकर श्री नारायणदास जी लड्ढा तथा 
स्थानीय आर्यप्रेमियों के पुरुषार्थ से आयोजित 'स्वतियाग' का कार्यक्रम २ से 
$ अप्रेल तक सम्पन्न करके आर्यसमाज मन्दिर नसीरावाद में सायंकाल प्रवचन 
किया, और फिर मदनगंजःकिशनगढ़ होता हुआ ६ अप्रेल को ठमकोर 
पहुँचा । वहाँ आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव में १२ अप्रेल तक प्रचार करके 
मदनगंज-किशनगढ़, मन्दसौर तथा पिपलियामंण्डी के आर्यसाथियों से 
मिलकर १४ अप्रेल को गोमाना गया, और वहाँ भजनोपदेश किया, उससे 
उपस्थित शोता बहुत प्रभावित हुए । 

छोटीसादड़ी क्षेत्र के जीवनपुरा, सेमरड़ा, महोड़िया नामक ग्ञामों में 
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€ 
आर्यसमाज़ू क्ोमाजा की ओडके।(१७/खले०0 0/छईीचकाचहाँ;होबेवाले “यजुर्वेद 
पारायण महायज्ञ' का प्रचार करके २० अप्रेल को मैं नारायणगढ़ पहुँचा । 
वहाँ श्री अध्यापक शिवनारायण जी पाटीदार ने अपने सुपुत्र श्री राजेशकुमार 
के विवाहोत्सव में मुझसे सामवेद पारायण महायज्ञ' के साथ धर्मप्रचार कार्य 
समपन्न कराया | उस समय २२ अप्रेल को प्रातःकाल नारायणगढ़ में तथा 
२३ अप्रेल की सायंकाल ग्राम सेमरी में मैंने विवाह संस्कार सम्पन्न कराये 
उनका अत्युत्तम प्रभाव रहा | २७ अप्रेल को यज्ञ की पूर्णाहुति के तत्काल 
पश्चात्‌ नारायणगढ़ से प्रस्थित होकर मैं मदनगंज-किशनगढ़ लौटा और बस 
सम्बन्धी कार्य के लिये २६ अप्रेल को अजमेर तथा २७ अप्रेल को जयपुर 
जाकर आया | 
२८ अप्रेल को आर्यसमाज मन्दिर नसीरावाद में प्रवचन, तथा रात्रि 
विश्राम अजमेर में करके २९ अप्रेल को मैं अहमदाबाद गया । वहाँ 8० अप्रेस 
को श्रीमान्‌ सेठ गुरुदासमल जी आर्य की सुपुत्री सौ० काँ० “विद्या? का मैंने 
विवाह संस्कार सम्पन्न कराया, एवं 3 से ६ मई तक आर्यरामाज सैजपुरवोघा 
के वार्षिकोत्सव में प्रचार करके मैं ७ मई को मदनगंज-किशनगढ़ लौट 
आया | ; 
श्रीमान्‌ पटेल सेवाराम जी आर्य से उनकी सुपुत्री के विवाह का 
निमन्त्रण प्राप्त करके ९ मई को मैं सपत्नीक नागदा के लिये खाना हुआ, उस 
ट्रेन में जा रहे बराती शराब पीकर अश्लील शब्दों का प्रयोग करने लगे तो हमें 
विवश होकर अपना स्थान बदलना पड़ा | उस दिन (रेल्वे कर्मचारियों द्वारा 
धीमीगति से काम करने के परिणाम स्वरूप) हम रात में तीन बजे नागदा पहुँच 
पाये | जबकि हमें वहाँ लगभग ८ बजे तक पहुँच जाना चाहिये था। 
श्री पटेल साहब ने विवाह के अवसर पर आये मेहमानों 'को वैदिक 
मान्यताओं का ज्ञान कराने के उद्देश्य से प्रचार कार्यक्रम रखा, उसके अन्तर्गत 
१० मई को प्रातःकाल यज्ञ-प्रवचन करके मैं ग्राम सुवासा गया और वहाँ पर 
हो रहे पञ्चकुण्डी बृहद्यज्ञ समारोह के रात्रि सत्संग में मैने आर्यसमाज के 
प्रति व्याप्त भ्रान्तियों का निराकरण किया तो अधिकांश असन्तुष्ट व्यक्ति उस 
यज्ञ की सफलता के लिये सहायक बन गये । नागदा में 9 १ तथा १२ मईको 
प्रातःसायं यज्ञ-प्रवचन एवं 93 मई को प्रातःकाल विवाहं संस्कार कराके हम 
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१ विधी को ग्रातःक्ाल भी पं #म्हलसोहकत नरशाक्ीके जाच में 
यनुर्वद महायज्ञ आरम्भ हुआ । किसी समय मेरे द्वारा हो रहे प्रचार 
कार्यक्रमों का बहिष्कार करनेवाले अधिकांश गोमाना ग्रामवासियो को 
छोटीसादड़ी क्षेत्र के उस अभूतपूर्व यज्ञ में श्रद्धा सहित उपस्थित देखकर मुझे 
अपने परिश्रम की सफलता पर हार्दिक प्रसन्नता हुई । 

आर्यसाथियों को यज्ञीयकार्य सम्बन्धी आवश्यक जानकारी देकर अपने 
पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार मैं गौमाना से 3 ७ मई को वाराँ'गया, और वहाँ 
१८ से २० मई तक, तथा २२ मई तक केथूनीपोल कोटा में मैंने प्रचार 
किया। २३ मई को टकरावद जाकर २४ से २६ मई तक 'खस्तियाग'के 
माध्यम से मैंने वैदिकधर्म की महत्ता बताई । उस अवसर पर नारायणगढ़ 
निवासी श्री अध्यापक शिवनारायण जी पाटीदार के सत्प्रयासों से टकरावद 
निवासी लगभग २७ व्यक्तियों ने अपने ुर्व्यसनों का परित्याग किया, और 
४० युवकों ने आर्यवीरदल की सदस्यता स्वीकारी | 

२६ तथा २७ मई को ग्राम बूढ़ा में प्रचार, २८ एवं २ ९ मई को 
नारायणगढ़ में वेदकथा, और २९ मई को वहाँ एक सीमन्तोन्नयन संस्कार 
करके ३० मई को गोमाना जाकर यद्ञप्रेमी साथियों को यज्ञ की सफलता पर 
मैंने धन्यवाद दिया | 39 मई को ग्राम मोहड़िया में सत्संग करके 9 जून को 
मैं मन्दसौर पहुँचा, और वहाँ श्री बाबूलाल जी शर्मा की सुपुत्री का मैने विवाह 
संस्कार कराया ।. व 

२ जून को पिपलियामण्डी में धर्मप्रचार तथा 3 जून को देवडूंगरी ` 
वरखेड़ा में कथा, एवं ४ जून को वहाँ एक सीमन्तोन्नयन संस्कार करके श्री 
हीरालाल जी शर्मा के साथ (पौराणिको की ओर से हो रहे 'रुद्रयज्ञ' में प्रचार 
करने) मैं ग्राम देवरी पहुँचा । यह ज्ञात होने पर कि "मै आर्यसमाजी हूँ', उस 
यज्ञ के पण्डितों और साधुवेशधारियों ने मेरी उपेक्षा की | अर्थात्‌ ग्रामवासियों 
के चाहते हुए भी उन्होंने मुझे प्रवचन के लिये उपयुक्‍त समय नहीं दिया । जब 
रात में पौने बारह बजे केवल १७ मिनट तक बोलने को कहा तो मैंने यज्ञ की 
उपयोगिता का उत्तमता से वर्णन किया, उससे सन्तुष्ट और प्रभावित होकर 
दूसरे दिन प्रातःकाल यज्ञ की पूर्णाहुति के अवसर पर यज्ञ के व्यवस्थापकों ने 
विशेष आग्रहपूर्वक मेरा प्रवचन रखा | वातावरण की अनुकूलता देखकर वहाँ 
उपस्थित साधुवेशधारियों द्वारा किये जारहे गाँजा-सिगरेट आदि मादक द्रव्यों 
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के सेवन दार सकेतःकरिने य्लस्थनबव्की-व्रित्रबLारयुऽहताऽ और 
मानवीय कर्तव्यकर्मो की ओर श्रोताओं का ध्यान आकर्षित किया, उससे प्रभावित 
हो ग्रामीण बन्धुओ ने रात में धर्मप्रचार का आयोजन और रखा, तथा. ६ जून 
को प्रातःकाल एक परिवार में मुझसे यज्ञ-प्रवचन कराया | 
ग्राम देवरी से नारायणगढ़ पहुँचकर रात में मैंने वेद कथा की । फिर 
७ जून को मन्दसौर जाकर श्री ओमप्रकाश 'जी शर्मा के सुपुत्र का यज्ञोपवीत, 
एवं श्री पन्नालाल जी शर्मा के पौत्र का चूडाकर्म संस्कार कराया | सायंकाल 
नारायणगढ़ में श्री तुलसीराम जी पाटीदार के यहाँ यज्ञ तथा रात में श्री 
प्रभुलाल जी पाटीदार के यहाँ उपदेश किया । तत्पश्चात्‌ ८ जून को प्रातःकाल 
नारायणगढ़ में और ९ जून को ग्राम निनोरा में *सीमन्तोन्नयन' संस्कार 
कराके मैं मदनगंज-किशनगढ़ लौट आया | 
१० जून को स्थानीय आर्यसमाज मन्दिर में प्रवचन करके ११ जून 
को मुंगावली जाते समय मैंने केकड़ी बसस्टेण्ड पर श्री लक्ष्मणकुमार जी से 
बस चेसिस सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की | १२ से १४ जून तक आर्यसमाज 
मुँगावली के वार्षिकोत्सव में प्रचार करके १४ जून को भीलवाड़ा तथा १६ 
जून को रायलारोड़ होते हुए श्री कृपाशंकर जी शर्मा की सुपुत्री 'शिवा' के 
` चिवाहोत्सव में भाग लेने मैं मन्दसौर पहुँचा । वहाँ मैंने १७ जूंन को प्रातःकाल 
श्री जगदीश जी शर्मा तथा ओमप्रकाश जी शर्मा के सुषुत्रों का चूडाकर्म एवं ' 
१८ जून को सायंकाल सौ० काँ० शिवा का विवाह संस्कार कराया । उन 
` दिनों अपने स्वास्थ्यलाभ के लिये मन्दसौर पधारे हुए आर्यजगत्‌ के सुप्रसिद्ध 
मिशनरी 'सन्त' श्री पूज्य पण्डित देवप्रकाश जी से वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार 
सम्बन्धी मेरी विस्तृत चर्चा हुई । 
मन्दसौर से २० जून को मदनगंज-किशनगढ़ आकर २१ जून को 
महर्षि दयानन्द निर्वाण भवन अजमेर में उपदेश करके वित्तनिगम कार्यालय 
से बस-चेसिस सम्बन्धी जानकारी ले मैं जयपुर गया, और वहाँ श्री “गोयल' 
जी से मिला । तत्पश्चात्‌ अपने भाई श्री रामनिवास को साथ लेकर बस -चेसिस 
के कार्य से अजमेरजाकर आया | २७ जून को महर्षि निर्वाण भवन अजमेर 
में प्रवचन करके श्री रामनिवास एवं श्री लक्ष्मणकुमार जी आर्य के साथ वित्त 
निगम जाकर मदनगंजर्मकिशनगढ़ लौटा । २७ तथा २६ जून का हमारा 
लगभग सारा समय चेसिस हेतु ऋण प्राप्ति की लिखा पढ़ी में बीता । वित्त 
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निगम वालों ने हमें बहुत परेशान करके २७ जून को बड़ी मुश्किल से कागजात 
दिये । इस भ्रष्टाचार के युग में बिना स्थित दिये कोई कार्य करवाने में कितनी 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उस समय मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव 
हुआ । 

बस चेसिस के लिये ऋण स्वीकृत कराते समय श्री डॉ० वीररत्न जी 
आर्य ने हमारी जमानत देकर मुझे चिन्ता मुक्‍त तथा उत्साहित किया | २८ 
जून को मैं पुनः जयपुर गया, और २९ जून तक बस चेसिस प्राप्त करने के 
कार्य में लगा रहा । वहाँ आवास तथा भोजनादि की प्रतिकूलता एवं भयंकर 
गर्मी के कारण मैं बहुत घबरा गया, किन्तु हितैषी महानुभावो द्वारा सहयोग एवं 
हमारे अथक परिश्रम से राजस्थान वित्तनिगम जयपुर के अधिकारियों द्वारा 
३० जून को चेसिस अवश्य ही प्राप्त हो जाने का निर्णय सुनकर मुझे सन्तोष 
की अनुभूति हुई | उस समय मदनगंज-किशनगढ़ से जयपुर आकर श्री 
हनुमानसिंह ने बताया- “विजयकुमार कल प्रातःकाल से ही घर छोड़कर 
जाने कहाँ चला गया'- यह दुःखद सूचना सुनकर मैं तत्काल मदनगंज- 
किशनगढ़ आया, और कुटुम्ब-परिवार, मित्रों को विजयकुमार की खोज में 
व्यस्त तथा चिन्तित देखकर दुःखी हो गया । ३० जून को श्री रामनिवास 
सहित पुनः जयपुर जाकर राजस्थान वित्तनिगम से बस चेसिस हेतु चैक 
प्राप्तकर एजेण्ट को दे आया | 
सन्ध्योपासना के समय विजयकुमार को शीघ्र ही सकुशल मिला देने 
हेतु मैंने ईश्वर से प्रार्थना की । 9 जुलाई को आर्यसमाज मन्दिर मदनगंज- 
किशनगढ़ के सत्संग में परमात्मा के प्रति समर्पित भावना का लाभ बताया | 
२ जुलाई को विजयकुमार घर लौट आया । पूछने पर उसने कोई यथोचित 
उत्तर नहीं दिया । ३ जुलाई को जयपुर जाकर बस चेसिस प्राप्त किया, और 
उसे “कमल एण्ड कम्पनी में बसबॉडी के लिये पहुँचा कर आया | 
बस सम्बन्धी भागदौड और विजयकुमार की चिन्ता का मेरे स्वास्थ्य 
पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ | फिर भी मिशनरी भावनावश मैंने ७ से ९ जुलाई तक 
सराधना नामक ग्राम में भजनोपदेश किया | १२ जुलाई को सावर जाकर 
श्री लक्ष्मणकुमार जी से बस सम्बन्धी विचार-विमर्श करके आया | १४ तथा 
१४ जुलाई को केकड़ी में प्रचार करके १६ जुलाई को लौटते समय (भारी 


वर्षा के कारण पास की नदी का जलरतर बढ़ गया अतः) रात में मुझे सरवाड़ 
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रुकना पड़ा । वहाँ श्री नारायणदास जी लबधा ने अवने में मेरा प्रवचन 
कराया । 

२२ जुलाई को आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ के सत्संग में मैंने 
आत्मचिन्तन का लाभ बताया । बस के-कार्य से २३ जुलाई को जयपुर, २४ 
जुलाईको अजमेर तथा २६ जुलाई को मैं पुनः जयपुर जाकर आया । २९ 
जुलाई को मैंने आर्यसमाज मन्दिर मदनगंज-किशनगढ़ में प्रवचन किया । 
३० जुलाई को जयपुर तथा ३१ जुलाईको बस के काम से मैं अजमेर जाकर 
आया। ` * 

९ अगस्त को ग्राम सुवासा पहुँचकर वहाँ ६ अगस्त तक मैंने प्रचार 
किया, उसका व्रामवासियों पर अत्युत्तम प्रभाव देखकर मुझे अपने परिश्रम पर 
सन्तोष की अनुभूति हुई | आर्यसमाज मल्हारगंज इन्दौर की ओर से मनाये 
गये वेदप्रचार सप्ताह में मैं ७ से १४ अगस्त तक इन्दौर रहा । वहाँ १३ 
अगस्त को सायंकाल नगर के पौराणिकों ने एक झाँकी निकाली, उसमें शिव 
का स्वाँग बनाये हुए भाँग के नशे में चूर सर्वथा नग्न 'एकतथाकथित साधुवेशधारी 
को देखकर मुझे हिन्दु समुदाय की अवस्था पर बहुत विचार आया । * 

१६ अगस्त को बस के कार्य से जयपुर तथा अजमेर जाकर आया | 

१७ अगस्त को श्री जातवेद जी द्वारा प्रदत्त बस चालक श्री किशनचन्द जी 
सिन्धी को अपनी नवनिर्मित बस की देखभाल के लिये मैं अजमेर से जयपुर 
. छोड़करआया। १९ अगस्त को आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ के सत्संग 
में मैने कर्मफल चक्र विषयक जानकारी दी | २० अगस्त -को बस सम्बन्धी 
कार्य से मुझे अजमेर तथा जयपुर जाना पडा | फिर २१ से २४ अगस्त तक 
श्री रामनिवास सहित जयपुर रह कर बसबॉडी और वित्तनिगम सम्बन्धी कार्य 
सम्पन्न कराके २७ अगस्त को बस लेकर हम दूदू पहुँचे और वहाँ हमने रात्रि 
विश्राम किया । २६ अगस्त को प्रातःकाल ४ बजे बस लेकर हम मदनगँज- 
किशनगढ़ (घर) आये तो हमारे परिवार एवं मित्रों को बहुत प्रसन्नता हुई । बस 
के कार्य में अत्यधिक भागदौड और दिनचर्या की अनियमितता का मेरे स्वास्थ्य 
पर बुरा प्रभाव पड़ा; किन्तु अपने भाईको बस मालिक बना देने की उपलब्धि से 
मुझे विशेष कष्ट की अनुभूति नहीं हुई । 
पत्रकार श्री सीताराम जी झालानी के सहयोग से तत्कालीन अतिरिक्त 


आगार प्रब्धक श्री इघुदीरतिंह.जी ज़. 3०<ासत को बस के लिये 
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अजमेरूकोटा मार्ग स्वीकृत कराके २९ अगस्त को मैंने आर.टी.ओ. सम्बन्धी 
जानकारी प्राप्त की तथा ३० अगस्त को राजस्थान राज्यपथ परिवहन निगम 
से स्वीकृत मार्ग का आदेश पत्र लेकर अजमेर के आगार प्रबन्धक को दिया । 
३१ अगस्त को प्रातःकाल यज्ञादि से निवृत्त हो बस को आर.टी.ओ. सम्बन्धी 
कार्य के लिये अजमेर छोड़कर आया, और १ सितम्बर को बस के लिये 
आर.एस.जेड. ४७४७४ नम्बर प्राप्त कर २ सितम्बर को प्रातःकाल ८ बजे 
हमने अपनी 'आर्यवस' राजस्थान राज्यपथ परिवहन निगम से अनुबन्धित 
करदी । फिर उसी दिन खैरथल पहुँचकर मैने पुष्करणा ब्राह्मण समुदाय के 
पौराणिक मन्दिर में ६ सितम्बर तक वैदिकधर्म प्रचार किया । 

बस का कार्य अपने अनुकूल न होने का अनुभव करते हुए निजी 
व्यवसाय चित्रकारी को पूर्ववत्‌ पुनः आवश्यक मानकर श्री वृजमोहन जी 
अग्रवाल सुभाष स्टोर नयाबाज़ार अजमेर के निमन्त्रण पर मैं उनसे मिला; और 
उनके मद्यायती मन्दिर में काच-रंग का काम करने के लिये मैंने ७ सितम्बर को 
उन्हें स्वीकृति दी । ९ सितम्बर को प्रातःकाल आर्यसमाज मन्दिर मदनगंज- 
किशनुगढ़में प्रवचन किया | १२ तथा 93 सितम्बर को बस व्यवस्था सम्बन्धी 
आवश्यक जानकारी हेतु मैं अजमेर गया, तब रोडवेज के कर्मचारियों (लिंपिकों 
एवं अधिकारियों) का उपेक्षापूर्ण (रूखा) व्यवहार देखकर मुझे लगा, मैंने बस 
व्यवसाय अपनाकर भूल की है। १४ सितम्बर को श्री सत्यनारायण के मन्दिर 
का कार्य पुरानी मण्डी स्थित सोलथम्भा अग्रवाल भवन अजमेर में श्री रामनिवास 
द्वारा आरम्भ कराके मैं जयपुर गया, तथा वहाँ से बस का अनुबन्धन पत्र लेकर 
आया | तत्पश्चात्‌ स्वयं भी चित्रकारी का काम करने लगा | 

अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार १८ से २० सितम्बर तक मैंने ग्राम 
मौलाना (विक्रमपुर) एवं २१ से २३ सितम्बर तक पाडलिया रोड़ नागदा में 
धर्मप्रचार किया । इन दोनों स्थानों के सत्संगों में ग्रामवासियों ने श्रद्धा से भाग 
लिया। २६ से ३० सितम्बरतक आर्यसमाज रामगंज अजमेरद्वारा आयोजित 
वेदप्रचार के पञ्च दिवसीय कार्यक्रम में प्रातः सायं उपदेश तथा दिन में मन्दिर 


,का काम करता रहा; और तभी से बस की सम्भाल करते रहने के उद्देश्य से मैं 


सपत्नीक सोलथम्भा अग्रवाल भवन अजमेर में रहने लगा । 9 अक्टूबर को 
प्रातःकाल अजमेर के एक पारिवारिक सत्संग में; २ से ४ अक्टूबर तक 
आर्यसमाज भजनगंज अजमेर के उत्सव में, एवं ७ अक्टूबर (शरत्पूर्णिमा) को 
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आर्यसमाज मन्दिरमदनगंज-किशनगढ़मे मैने प्रवचन किये; तथा ७ अक्टूबर 
को श्रीमान्‌ प्रभुलाल जी लडका की फैक्ट्री में हवन कराया । 

अजमेर रहते हुए चित्रकारी का कार्य करना आर्थिकलाभ के साथ बस 
की देखभाल में भी बहुत सहायक बना । २० अक्टूबर (दीपावली) की रात में 
हमने घर पर बस चालक श्री किशनचन्द जी सिन्धी तथा उनके सुपुत्र को 
दरव्य-वस्त्रादि देकर सम्मानित किया | २१ अक्टूबर को आर्यसमाज मन्दिर 
मदनगंज-किशनगढ़ में महर्षि दयानन्द को मैंने श्रद्धाञ्जलि अर्पित की । 
उनदिनों डीजल का अभाव था, अतः बस के लिये रोडवेज डिपो द्वारा ही 
डीजल प्राप्त करने की स्वीकृति, मैं २४ अक्टूबर को जयपुर से लेकर आया | 
३ नवम्बर को मेले के अवसर पर सत्यनारायण मन्दिर पुष्कर में और ४ 
नवम्बर को आर्यसमाज मन्दिर मदनगंज-किशनगढ़ में मैंने प्रवचन किया । 
२० नवम्बर से 9१ दिसम्बर तक बस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण 
रोडवेज के अन्तर्गत बस नहीं चल पाई। उक्त अवधि में २६ व २७ नवम्बर को 
अजमेर-विजयनगर एवं ३० नवम्बर से ११ दिसम्बर तक-अजमेर-जयपुर 
मार्ग पर अस्थायी परमिट प्राप्त कर हमने स्वतन्त्ररूप से अपनी बस चलाई । 

* २७ नवम्बर को अपने परिवार के एक भाई श्री नन्दलाल की सुपुत्री 
"विद्या" के असामयिक निधन की सूचना प्राप्त कर मुझे गहरा दुःख हुआ । 
उसके वियोग में दुःखीजनों को सान्त्वना देने हेतु मैं २७ नवम्बर को साँभरलेक 
एवं मारोठ जाकर आया | राजस्थान रोडवेज की हड़ताल समाप्त होने पर १२ 
तथा १३ दिसम्बर को हमारी बस पुनः अजमेर-कोटा मार्ग पर चली और फिर 
१४ दिसम्बर से अजमेरःजयपुर मार्ग पर चलने लगी | 

२३ दिसम्बर को मुझे अजमेर में श्री रामनिवास द्वारा प्रभावती के 
पुत्र जन्म की सूचना मिली । २७ दिसम्बर को श्री पं० मदनमोहन जी 
शास्री से बालक का नामकरण संस्कार करवाया, बालक का नाम 
` यज्ञेन्द्रकुमार घोषित किया गया | २८ दिसम्बर को जानकारी मिली कि 
अतिरिक्त न्यायाधीश जयपुर के आदेशानुसार लोकसभा के मध्यावधि 
चुनावों में हमारी बस का उपयोग होगा, तो मैंने! २९ दिसम्बर को जयपुर 
जाकर उक्त आदेश निरस्त कराने का प्रयास किया; किन्तु मुझे सफलता 
नहीं मिली | बस व्यवसाय सम्बन्धी चिन्ताएँ और अशान्ति की अनुभूति के 


साथ यह वर्ष समाप्त हुआ | 
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जीवन का शेष समय विशेष साधना-स्वाध्याय एवं पवित्र वैदिकधर्म 
प्रचार-प्रसार हेतु व्यतीत करने का मैंने संकल्प लिया था; परन्तु बस व्यवसाय 
के कारण हुआ इससे सर्वथा विपरीत । सत्कर्मो से वञ्चित रहकर स्वाभिमान 
तजके केवल अर्थ लाभार्थ ही जीवन का दुरुपयोग होते देखकर मुझे अपने 
आप से घृणा होने लगी | 

राजस्थान राज्यपथ परिवहन निगम के तत्कालीन महाप्रबन्धक द्वारा 
आदेश प्राप्त कर मैं ३ जनवरी को जयपुर गया, तो उनके रुखे व्यवहार से 
क्षुब्ध हो उसी समय बस बेच देने का दृढ़ निश्चय करके लौट आया, और हमारे 
बस ड्राईवर को किन्ही ग्राहकों से सम्पर्क साधने हेतु अवकाश देकर १७ से 
१ ९ जनवरी तक मदनगंज-किशनगढ़ निवासी श्री भैवरलाल जी ड्राईवर से 
हमने अपनी बस चलवाई | उक्त अवधि में हमारे बस चालक श्री किशनचन्द 
जी ने नसीरावाद निवासी श्री शंकरलाल जी सिन्धी के सुपुत्र श्री कन्हैयालाल 
जी के साथ १९ जनवरी को हमारी बस का सौदा करा दिया । 

५२१ जनवरी को जयपुर जाकर मैं राजस्थान वित्तनिगम से ऋणपरिवर्तन 

सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करके आया; और ३० जनवरी को बस विक्रय की 
लिखापढ़ी का कार्य मैंने विधिवत्‌ सम्पन्न कराया | ४ फरवरी को जयपुर जाकर ' 
श्री झालानी जी से वित्तनिगम द्वारा ऋण परिवर्तन के कार्य में सहयोग का ` 
आश्वासन लेकर लौटा; और ७ फरवरी को अजमेर कार्यालय में ऋण परिवर्तन 
हेतु प्रार्थनापत्र देकर ८ फरवरी को उसे स्वीकृत करा वित्तनिगम में कार्यरत श्री 
रस्तौगी जी के साथ जयपुर भिजवाया। ९ फरवरी को'श्री एन. एस. राठौड़ | 
साहंब उपप्रबन्धक वित्तनिगम ने ऋण परिवर्तन के कार्य में अपनी ओर से मुझे _ 


. पूर्ण सहयोग करने का वचन दिया | ११ फरवरी को श्री शंकरलाल जी तथा. 


श्री कन्हैयालाल जी के साथ और १ ३ फरवरी को मैं अकेला जयपुर वित्तनिगम 
में जाकर आया । उस समय तो कोई सुनवाई नहीं हुई,परन्तु १९ तथा २२ 
फरवरी को श्री राठोड़ साहब के साथ गया तो उन्होंने ऋणपरिवर्तन कर देने के 
लिये जयपुर से अजमेर कार्यालय को स्वीकृति दिलवादी । 

६ मार्च को जयपुर से ऋण परिवर्तन की स्वीकृति वाले पत्र लाकर मैने 
७ मार्च को अजमेर कार्यालय में दिये । तत्पश्चात्‌ १३ मार्च को आर्यसमाज 
चित्रगुप्तगंज लश्कर (ग्वालियर) के उत्सव में मैं प्रचारार्थ पहुँचा । 'बस' 
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पवित्र वैदिकधर्म प्रचार 


बन्धन से मुक्त'होकर लगभग ४ महीनों के पश्चात्‌ 
करने का अवसर पुनः मिलने पर मुझे अतीव प्रसन्नता एवं सुखद अनुभूति हुई। 
लश्कर में १७ मार्च तक श्री स्वामी जगदीश्वरानन्द जी महाराज (दिल्ली) 
केःसाथ रहकर मैं हाटपीपल्या पहुँचा, और वहाँ २२ मार्च तक राऊ निवासी 
श्री मधुसूदन जी शर्मा के भतीजे श्री शरत्कुमार के विवाहोत्सव में आये स्त्री- 
पुरुषों के समक्ष मैंने भजनोपदेश किया । श्री शर्मा जी के पूर्ण पुरुषार्थ के 
बावजूद भी ग्रामवासी नर-नारी सत्संगों का लाभ क्यों नहीं उठाते १ यह पूछने 
पर ज्ञात हुआ वहाँ पहले आर्यसमाज के नाम पर आयोजित प्रचार कार्यक्रम में 
वक्ताओं ने वेद विरुद्ध मतावलम्बियों के प्रति असन्तुलित एवं कठोर शब्दों का 
` प्रयोग किया; जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय अधिकांश व्यक्ति आर्यसमाज 
को अन्यथा समझ बैठे-। 
हाटपीपल्या से सीधा सरवाड़ जाकर मैंने वहाँ २७ मार्च तक धर्मप्रचार 
किया | फिर ३० मार्च को सैजपुर बोघा-अहमदावाद पहुँच कर श्रीमान्‌ सेठ 
गुरुदासमल जी आर्य के सुपुत्र श्री सोहनलाल जी की धर्मपत्नी का मैंने 
प्रातःकाल सीमन्चोन्नयन संस्कार कराया, तथा सायंकाल उनके आर्यसमाज 
मन्दिर में प्रवचन किया | ३१ मार्च से ७ अप्रेल तक श्री सोहनलाल जी के 
यजमानत्व में प्रातः सायं एवं ६ अप्रेल को प्रात:काल अत्यन्त श्रद्धोपेत वातावरण 
में अथर्ववेद के छः काण्डों द्वारा यज्ञ-उपदेश का कार्यक्रम सम्पन्न कर मैं उज्जैन 
गया, और वहाँ सुविधा की दृष्टि से आर्यसमाज मन्दिर में ठहरा । उज्जैन में 
सिंहस्थपर्व के अवसर पर मध्यभारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित 
३१ दिवसीय प्रचार कार्यक्रम में ७ से १३ अप्रेल तक मैंने भजनोपदेश किया। 
उस समय उज्जैन के दर्शनीय स्थल एवं महामेले में आये विभिन्न सम्प्रदायों से 
सम्बन्धित साधुवेशधारियों और वेद विहीन लाखों नरूनारियों का जमघट 
देखकर ऋषियों के पवित्र भारतवर्ष की आध्यात्मिक तथा धार्मिक दुरावस्था पर 
मुझे बहुत विचार आया | ; 

१३ अप्रेल को रात्रि सत्संग में उपदेश कर तत्काल मोटरसाईकिल 
द्वारा उज्जैन से देवगढ़ जाकर वहाँ के सरपञ्च श्री गोवर्धनलाल जी पाटीदार 
की सुपुत्रियों एवं पुत्र के विवाहोत्सव में १४ तथा १७ अप्रेल को प्रातःकाल 
यज्ञ-उपदेश एवं रात्रि में प्रवचन और १६ को प्रातःकाल यज्ञ की पूर्णाहुति का 


कार्यक्रम सम्पन्न कर १८ अप्रेल को मदनगंज-किशनगढ़ आके रो 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Rg अप्रेल से 


अजमेर में चिश्रिकीरी'की कीमे करने लेगी फिर! अहका।बनीश शक श्री 
सव्येन्द्र जी आर्य के सुपुत्र वेदप्रकाश के चूडाकर्म संस्कार के उपलक्ष्य में 
आयोजित समारोह में मैंने यज्ञ-प्रवचन का कार्यक्रम सम्पन्न किया । २ मई को 
प्रातःकाल चूडाकर्म संस्कार कराके निनोरा से मौलाना (विक्रमपुर) पहुँचा । 
वहाँ वैदिकधर्मप्रेमी श्रीमान्‌ पटेल नन्दराम जी आर्य पाटीदार की सुपुत्री के 
विवाहोत्सव में मैंने 3 मई को प्रातःकाल यज्ञ-उपदेश, सायंकाल यज्ञ तथा रात 
में प्रवचन, फिर ४ मई को प्रातःकाल यज्ञ-उपदेश किया; और सायंकाल 
विवाह संस्कार कराया । ७ मई को प्रातःकाल वरवधू से यज्ञ की पूर्णाहुति 
कराके अजमेर पहुँच, मैं चित्रकारी के कार्य से लग गया | 

१ ४ मई को बड़नगर जाकर १७ मई तक आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव 
पर आयोजित प्रातःकालीन सत्संग में मानवजीवन के अमूल्य क्षणों का सदुपयोग 
किस प्रकार से किया जावे, यह जानकारी दी; एवं रात्रि को महाराणा प्रताप 
चौक में: उपस्थित श्रोताओं के समक्ष मैंने धर्म का मर्म बताया । वह प्रचार 
कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावी रहा । वड़नगर से ग्राम मूण्डला जाकर १८ से २० 
मई तक्‌ प्रातःकाल यज्ञ-उपदेश, रात में प्रवचनं और दिन में ग्रामवासियों से 
सैद्धान्तिकःचर्चा करके पुनः वड़नगर लौट के श्री गहलोत साहव की ओर से 
आयोजित सत्संग में मैने २१ से २७ मई तक प्रवचन किये । उन दिनों 
विधानसभा के चुनावों का वातावरणं होते हुए भी श्रोताओं ने अधिक संख्या में 
उपस्थिति देकर मुझसे वैदिकं विचार सुने । 

नारायणगढ़ निवासी व्याख्याता श्री नारायण जी चौधरी के निमन्त्रण 
पर २४ मई को मैं झकनावदा नामक ग्राम में प्रचारार्थ पहुँचा । वहाँ श्री 
चौधरी साहव ने अपने सह अध्यापकों एवं ग्रामवासियों को वैदिक विचारधारा 
से प्रभावित करके वेदस्थांपना का स्तुत्य प्रयास किया । आवास और भोजनादि 
की'सर्वथा प्रतिकूलता होते हुए भी मैंने वैदिकधर्म प्रचार अपना धर्म समझकर 
२४ मईको प्रातःकाल सीरवी समाज के मन्दिर पर यज्ञ-उपदेश, सायंकाल यज्ञ 
एवं रात में प्रवचन और २६ मई को प्रातःकाल यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ वेद 
स्थापना तथा रात्रि में एक सार्वजनिक स्थान पर धर्मोपदेश करके भाटपचलाना 
पहुँच; वहाँ के आर्यप्रेमीजनों द्वारा आयोजित सत्संग में ' धर्म का मर्म' बताया, 
उससे श्रोतागण बहुत प्रभावित हुए ।'२८ मई को भाट पचलाना वासी एक 
जैन परिवार में ओजनोपरान्त यजमान ने मुझे कोई जैन ग्रन्थ भेंट किया । 
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किन्तु रात्रि प्रवचन मे मैने "गृहस्थ दायित्व से घबराकर तथाकथित साधु 


_ बनजाने को अनुचित बताया तो उन जैनबन्धु ने वह पुस्तक मुझ से वापिस . 


मॅँगवाली ।! 
आटपचलाना से २९ मई को मैं मदनगंज-किशनगढ़ लौट आया, 


और १ जून को आर्यसमाज मन्दिर में मैंने उपदेश किया | ४ जून 'को सैजपुर | 


 बोघा-अहमदावाद पहुँच कर ७ जून को सायंकाल महिला सत्संग में ओ३म्‌ 
की महिमा बताई । फिर श्री परसराम जी कें यजमानत्व में ६ जून को 
प्रातःकालं से 'यजुर्वेद पारायण महायज्ञ' का शुभारम्भ कर नित्वप्रति प्रात:काल 


और सायंकाल यज्ञ-उपदेश के साथ १२ जून को प्रातःकाल पूर्णाहुति करके , 


१३ जून को मदनगंज-किशनगढ़ आकर श्री राजावत जी से फोन द्वारा 
राजस्थान वित्तनिगम के कार्य की जामकारी'ली .त्ो ज्ञात हुआ, सम्बन्धित 
व्यक्ति जानबूझ कर विलम्ब कर रहे हैं 1 उस समय “जब तक ऋण परिवर्तन 
वाला कार्य सम्पन्न नहीं होगा, तब तक अन्य कोई भी-कार्य नहीं करूँगा! यह 
प्रतिज्ञा करके १४ से १८ जून तक नित्यप्रति नियमितरूप से मैं. अजमेर 
वित्तनिगम कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानों पर जाता रहा | अन्ततोगत्वा बस 
सम्बन्धी-मेरी बहुत बड़ी चिन्ता १९ जून को ऋण परिवर्तन के साथ समाप्त हो 
गई | अर्थात्‌ श्री रामनिवास के नाम का ऋण श्री कन्हैयालाल जी सिन्धी 
नसीराबाद के नाम कराकर मैं मदनगंज-किशनगढ़ लौटा | 
बस व्यवसायं सम्बन्धी मेरा अनुभव एवं इससे मुझे हुई घृणा के प्रमुख कारण 

गत १७ मार्च १९७९ को आरम्भ हुए बस कुचक्र से १९ जून १९८० 

- को मैंने पूर्णतया छुटकारा पाया । मेरी जीवनयात्रा के ये ४९३ दिवस मेरे लिये 
` कष्टप्रद एवं दुर्भाग्यपूर्ण रहे | इस व्यवसाय से मैं सर्वथा अनभिज्ञ था । यदि 
` पूर्व जानकारी होती तो मैं यह कार्य कदापि नहीं करंता | इस व्यवसाय से 
राष्ट्र मै व्याप्त भ्रष्टाचार का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ | और संकट के समय 
अपने शुभ चिन्तको हितैषियों को परखने का अवसर मिला । इस व्यवसाय के 
कारण जिन्हें बात करने की तमीज नहीं थी ऐसे मूखों की मुझे खुशामद करनी 
पडी; और सम्बन्धित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार से 


अनेकबार मानसिक कष्टसहन करना पड़ा । सन्ध्या-अग्निहोत्र, स्वाध्याय जैसे | 


:अनिवार्य दैनिक कृत्यों से मैं प्रायः वश्चित रहता रहा | जीवन का पुनीतव्रत 
वैदिकधर्म प्रचार मेरे लिये गौण हो गया | मुझे इस व्यवसाय का ज्ञान नहीं है, 


((७-0.7व्वा11 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यह जानकर समी सन्त क्ति मुड धियो र 
ड्राईवर तथा खलासी के व्यवहार से भी मैं सन्तुष्ट नहीं रहा । रोडुवेज बस . 
हड़ताल कीं अवधि में स्वतन्त्ररूप से चली हमारी बस से प्राप्त आय कण्डैक्टर 
ने पूरी लाकर नहीं दी । जबकि वे लोग अपने साथ में मेरे द्वारा किये जा रहे 
प्रत्येक व्यवहार को सर्वोत्तम मानते रहे | बस के कार्य से अपने मित्रों तथा 
सम्बन्धित परिचितों के पास बार-बार जाने पर मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि 
मेरे प्रति वे अशद्धालु हो रहे ठैं। इत्यादि. 
- बस व्यवसाय एवं इसके कारण आये संकटकाल में मुझे सहयोग करने वाले महानुभाव 
श्री लक्ष्मणकुमार जी आर्य सावर # श्रीमान्‌ सेठ प्रभुलाल जी लङ्का, श्री 
डॉ० वीररत्न जी आर्य तथा श्रीमान्‌ सेठ मोतीलाल जी लखोटिया मदनगंज- 
किशनगढ़, & श्री डॉ० भवानीलाल जी 'भारतीय', श्री डॉ० श्रीगोपाल जी 
` बाहेती, श्री पं० मदनमोहन जी शास्त्री, श्री धन्नालाल जी गुप्त वरिष्ठ लिपिक 
`आर०्टी०ओ० विभाग, श्री बालकृष्ण जी ईनाणी, श्री फूलचन्द जी भंसाली 
श्री सञ्जनसिंह जी कोठारी न्यायाधीश यातायात, श्री एन०एस० राठौड़ साहब 
उपप्रबन्धूक वित्तनिगम, श्री जातवेद्र जी आर्य, श्री नवीनचन्द्र जी जैन, श्री 
. वृजमोहन जी अंग्रवाल और श्री प्रेमानन्द जी आर्य अजमेर, % श्री सरस्वतीप्रसाद 
` जी गोयल सहायक लेखाधिकारी नियोजन निदेशालय, श्री सौभाग्यसिंह जी 
जैन प्रबन्धक राजस्थान वित्तनिगम, श्री सीताराम जी झालानी पत्रकार दैनिक 
हिन्दुस्तान समाचार, शरी रघुवीरसिंह जी. अतिरिक्त आगार प्रबन्धक एवं श्री 
ओमप्रकाश जी वर्मा वरिष्ठ लिपिक राजस्थान राज्यपथ परिवहन निगम जयपुर # 
` श्री सत्येन्द्र जी आर्य निनोरा ७ और श्री पं० राधेश्याम जी शर्मा गोमाना 
अदि. 

: . २० जून को अजमेर जाकर श्री सत्यनारायण के मन्दिर में मैं काच 
जड़कर आया और २२ जून. को प्रातःकाल नगर आर्यसमाज अलवर के 
साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित श्रोताओं को मैंने ईश्वरीयज्ञान की पहिचान 
बताई, तथा २४ जून तक वहाँ सात्रि के त्रिदिवसीय प्रचार कार्यक्रम में धर्मोपदेश 
करके २४ जून को राजगढ़ आर्यसमाज मन्दिर में उपदेश किया । २६ जून 
को अतिवृष्टि'के कारण वहाँ सत्संग नहीं हो पाया | २७ जून को गृहस्थधर्म 
महिमा का वर्णन करके २८ जून को खैस्थल में.श्री पं० प्यारेलाल जी शर्मा 


एवं श्री हीरालाल जी 'मस्ताना' के प्रयास से रात में एक सार्वजनिक स्थान 
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पर उपदेश किया, तथा २९ जून को प्रातःकाल 
सिन्धी युवक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया । त 
जुलाई माह में मदनगंज-किशनगढ़ (घर पर) रहते. हुए बम्बई से 
प्रकाशित तुलंसीकृत रामायण को आद्योपान्त पढ़ने और उसके विशेष उपयोगी 
स्थलों को उधृत करने का मुझे अवसर मिला | इस अवधि में. ६, १३, २० तथा 
२७ जुलाई को स्थानीय आर्यसमाज के सत्संगों में मैंने मन की महिमा पर 
क्रमशः दार्शनिक विचार दिये | २ अगस्त को प्रातःकाल नारायणगढ़ में श्री 
ओमप्रकाश जी आर्य के यहाँ मातृंशोक निवृत्ति आयोजन में. यंज्ञ-उपदेश 
किया; और दिन में मैं मन्दसौर जाकर श्री'वावू कृपाशंकर जी शर्मा से उस 
क्षेत्र में वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार को 'गति देने सम्बन्धी विचार-विमर्श करके 
आया । फिर रात में नारायणगढ़ के एक नागेश्वर मन्दिर पर उपस्थित श्रोताओं: 
को मानवीय कर्तव्य कर्मों का बोध कराके 'बरसते पानी में. 8 आगस्त को 
टकरावद पहुँचा, और वहाँ पाटीदारों 'के मन्दिर में रात को सत्संगप्रेमियों के 
समक्ष मैंने वैदिक मान्यताओं का महत्त्व बताया । ४ अगस्त को श्री.कन्हैयालाल 
जी पाठीदारःके यहाँ यज्ञ व रात्रि में सार्वजनिक स्थान पर धर्मोपदेश, ४-अगस्त 
को श्री मॉँगीलाल जी'लुहार के यहाँ प्रातःकाल यज्ञ-प्रवचन का कार्य सम्पन्न 
कर, ग्राम बूढ़ा के बड़े मन्दिर पर रात्रि सत्संग में मैंने महर्षि,दयानन्द का 
सन्देश सुनाया | फिर वापिस नारायणगढ़ जाकर श्री अम्बालाल जी आर्य 
पाटीदार के यजमानत्व में उनके घर पर स्वस्तियाग (बृहद्यज्ञ) के माध्यम से ६: 
से १० अगस्त तक अत्यन्त श्रद्धोपेत वातावरण में प्रातःकाल यज्ञ-प्रवचन तथा 
रात्रि में भजनोपदेश किया और ११ अगस्त को प्रातःकाल यज्ञ की पूर्णाहुति 
तथा श्री राजमल जी के सुपुत्र का “नामकरण संरकार' कराके रात तक मैं 
मदनगंज-किशनगढ़ लौट आया | श्री अध्यापक शिवनारायण जी पाटीदार 
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एवं उनके साथी आर्यवीरों के सहयोग से नारायणगढ़ में सम्पन्न हुए उस' 


यज्ञोत्सव का अनेकों नर-नारियों पर अत्युत्तम प्रभाव देखकर यज्ञ के माध्यम से 
वैदिकधर्म प्रचार में पर्याप्त सफलता प्राप्त होती ठै, मेरा यह विश्वास दृढ़ हुआ । 

१७ अगस्त को प्रातःकाल आर्यसमांज मन्दिर मदनगंज-किशनगढ़ 
में आत्मचिन्तन की आवश्यक्ता पर मैंने विचार व्यक्‍त किये । १८ अगस्त को. 
कछोली (दक्षिण गुजरात) जाते हुएसैजपुर बोघा-अहमदावाद पहुँचकर श्रीमान्‌ 


सेठ गुरुदासमल जी आर्य से (उनकी इच्छानुसार) मैने उनके आर्यसमाज 
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_ दळ 
मन्दिर में प्रचाळार्थठ्वछत्रे /सब्बध्धी।लिचारबिभर्श (किया) और ०शत्रिउप्रस्संग मे. 


आत्मिकोन्नति के उपाय बताये । १९ अगस्त को ग्राम कछोली जाकरं २४ 
अगस्त तक प्रतिदिन प्रातः सायं विभिन्न परिवारों में यज्ञ-प्रवचन और आर्यसमाज 
मन्दिर में रात्रि सत्संगों के कार्यक्रम सम्पन्न किये । वहाँ उस क्षेत्र के सुप्रसिद्ध 
चीकू फलों के व्यवसायी, देसाई कहाने वाले लगभग सभी आर्यप्रेमी स्त्री-पुरुष 
शिक्षित और आर्थिक दृष्टि से सुसम्पन्न प्रतीत हुए 

वहाँ २४ अगस्त को दिन में लगभग २ बजे कामोन्माद रोग से पीड़ित 
एक युवती किसी नन्हींसी बालिका को लेकर उस सूने स्थान आर्यसमाज 
मन्दिर में आई | उसकी बातों और चेष्टाओं से लगा वह कामातुर है | मैं 
तत्काल आर्यसमाज मन्दिर का प्रांगण पार करके मुख्यद्वार पर पहुँचा; और 
मार्ग पर जा रहे एक व्यक्ति को लकड़ी का तख्त बाहर निकलवाने तथा एक 
पुस्तक देने के बहाने से साथ लेकर आर्यसमाज मन्दिर में लौटा तो हमें देखते 
ही वह युवती वहाँ से चली गई | 

२६ अगस्त को कछोली से सैजपुर बोघा अहमदावाद से लौटकर 
मैं श्रीमान्‌ सेठ गुरुदासमल जी से मिला, और अपने पूर्व स्वीकृत कार्यक्रम 
सम्पन्न करके उनके आर्यसमाज मन्दिर सैजपुर वोघा-अहमदावाद में रहने 
का निश्चय व्यक्‍त कर २७ अगस्त को सीधा पाली (मारवाड) पहुँचा | वहाँ 
वेद प्रचार सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित सत्संग में प्रतिदिन प्रातः सायं मैने 
भजनोपदेश किया; उसका नगरवासियों पर अत्युत्तम. प्रभाव एवं श्रोताओं 
की अत्यधिक उपस्थिति देखकर स्थानीय आर्यबन्धुओं ने मुझे बताया हमारे 
यहाँ ऐसा प्रभावी प्रचार कभी नहीं हुआ । पाली में 9 सितम्बर प्रातःकाल 
तक प्रचार कर मैं सायंकाल मदनगंज-किशनगढ़ आ गया | फिर ३ से ६ 
सितम्बर तक डोडियाना नामक ग्राम के एक वैष्णव मन्दिर पर मैने प्रवचन 
किये । वहाँ श्री गणपतसिंह जी अध्यापक का प्रचार व्यवस्था में सराहनीय 
योगदान रहा | 

८ और १० सितम्बर को अजमेर जाकर श्री गोविन्द जी गुप्त एवं 


वैदिक यन्त्रालय के कर्मचारियों से मैंने स्क्रीनपेण्ट सम्बन्धी जानकारी प्राप्त 


की। तत्पश्चात्‌ १२ सितम्बर को फलोदी पहुँचकर राजस्थान नहर परियोजना में 
कार्यरत श्री रामसिंह जी आर्य वरिष्ठ लिपिक एवं उनके साथियों की ओर रो 
कॉलोनी के शिवमन्दिर पर आयोजित यज्घोत्सव में मैंने १६ सितम्बर की प्रात 
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र ध अतिदिन प्रातःकाल यज्ञ प्रवचन एवं रात्रि में मजनीपदेश क्थ । फलोदी 
- अ सभी ओता शिक्षितं थे; अतः उनके समक्ष वैदिक विचार व्यक्त करके मुझे 
` उत्साहकी अनुभूति हुई | वहाँ एक युवंक ने अत्यन्त दुःखी हृदय से सजल नेत्र 
. करके मुझे बताया कि मेरा परिवार दुर्गाउपासक 'तान्त्रिक' है । परस्त्रीगमन 
'मैथुन' को पवित्र और आवश्यक कर्म मानकर मेरे दोनों बड़े भाइयों तथा पिता 

जी ने मेरी धर्मपत्नी के साथ बलात्‌ कुकर्म किया | 

वेद विरुद्ध मतःन्थों ने मानव मस्तिष्क को कितना कुण्ठित एवं विकृत 
कर दिया यह ऐसी घटनाओं से जाना जा सकता है | सम्बन्धित व्यक्तियों को 
ऐसे पापियों से सावधान रहने की प्रेरणा देकर मैं मदनगंज-किशनगढ़ आया; 
और अपने पूर्व निश्चयानुसार अपनी धर्मपत्नी तथा वेदप्रकाश को साथ लेकर 
२० सितम्बर को सैजपुरबोघा-अहमदाबाद पहुँचा । वहाँ श्रीमान्‌ सेठ 
गुरुदासमल जी के आर्यसमाज मन्दिर में रहते हुए मैंने २१ सितम्बर प्रातःकाल 
से वैदिकधर्म प्रचार कार्य आरम्भ कर दिया । वहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल मेरे द्वारा 


दिये जाने वाले प्राणायाम, ध्यान, आसन व्यायाम के प्रशिक्षण एवं किये जाने 


वाले यज्ञ-प्रवचनों से स्थानीय अनेक व्यक्ति लाभ उठाने लगे | 
२ से ७ अक्टूबर तक आर्यसमाज मदनगंज-किशनगढ़ वेर 
वार्षिकोत्सव में मैं प्रचारार्थ रहा । और १९ से २६ अक्टूबर तक बड़ौदा के 
समीपस्थ ग्राम करचिया में वहाँ के यञ्जप्रेमी श्रीमान्‌ सेठ शंकरलाल जी 
ठककर'की ओर से आयोजित 'यनुर्वेद पारायण वृहद्‌यज्ञ' के माध्यम से 
` मैंने वैदिकधर्म प्रचार किया । मेरी हिन्दी भाषा को करचियावासी ग्रामीण 
पूर्णतया नहीं समझ पाये, मुझे ऐसा लगा । किन्तु यजमान ने पावों से 
विकलांग होते हुए भी पूर्ण पुरुषार्थ द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय से थोड़ी 
थोड़ी बचतकर इतना बड़ा आयोजन किया, उसे सभी आर्यजनों के लिये 
मैंने एक अनुकरणीय आदर्श माना । | 
८ उनदिनों आर्यसमाज सैनपुरवोधा के सर्वेसर्वा श्रींमान्‌ सेठगुरुदासमल 
जी द्वारा विशेष उदारातपूर्वक मुझे किये जा रहे सहयोग को देखते हुए मैंने 
उनको अन्त तक निभा सकें वही व्यवहार करते रहने का संकेत किया । 
आर्यसमाज मन्दिर सैजपुरबोघा में वैदिकधर्म प्रचारकी दृष्टिसे मुझे अनुकूलताएँ 
तथा आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त कराते हुए मानसिक शान्ति और नव उत्साह के 
साथ कर्तव्य पथ पर लगां के यह वर्ष समाप्त हुआ। : 
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अधिकर्छक्रःब्यानिएसो मो, वैदिकधर्मः 


_ आर्यप्रेमी महानुभावो ! यादि आप हृदय से चाहते भेके विस्य 
वैदिकधर्म का विस्तार तीव्र भति से हो तो अपने ४६ वर्षो के प्रचार अनुभव पर 
आधारित मैं जो निवेदन करूँ, उस पर ध्यान अवश्य दीजिये । 

महर्षि दयानन्द ने देश-देशान्तरों एवं द्विप-द्विपान्तरों में वेद का प्रचार- 
प्रसार करने के लिये आर्ससमाज की स्थापना की थी, और “संसार का 
उपकार करना इस समाज का प्रख्य उद्देश्य'' बताया था । अतः प्राणीमात्र के " 
हित की भावना रखते हुए इमे शाश्वत वैदिक मान्यताओं के विस्तार में अपनी 
शक्ति का उपयोग करना चाहिये । 

यदि हमारे विद्वान्‌ अपनी कथनी और करनी की समानता के साथ 
देश-काल-परिस्थिति एवं श्रोताओं के स्तर का ध्यान रखते हुए मण्डनात्मक 
शैली. में वैदिक विचार व्यक्त करें तो अधिकाधिक व्यक्ति आर्यसमाज से 
सम्बद्ध हो सकते हैं । 

हमें सर्वप्रथम पौराणिक मतानुयायियों को वैदिकधर्मी बनाना है। इसलिये 
अन्य-~राभी मतावलम्बियों के तथाकथित मान्य धर्मग्रन्थों एवं महापुरुषों की 
अवैदिक मान्यताओं का वर्णन अथवा खण्डन करना हमारे लिये आवश्यक नहीं 
है। अर्थात्‌ हम अपने प्रवचनों और पुस्तकों में उनका कभी भी उल्लेख न करें 

हम अपने प्रवचनों और पुस्तकों में वैदिक मान्यताओं की विशेषता तथा 
उपयोगिता बतावें । अन्य मतों की मान्यताओं का खण्डन एवं उपहास कदापि न 
करें | हमारे कुछ अदूरदर्शी बन्धु महर्षि दयानन्द का उदाहरण देकर हमारी इस 
शुभ सम्मति के प्रति अपनी असहमति प्रकट करते हैं | ऐसे महानुभावों से 
हमारा विनम्र निवेदन है, अब परिस्थितियाँ परिवर्तित हो चुकी हैं। आप अपने 
विवेक का उपयोग कीजिये | यदि आप हमारे मण्डनात्मक प्रकार का समर्थन 
न करना, चाहें तो कृपा करके अपनी खण्डनात्मक प्रवृत्ति से सर्वसाधारण के 
हृदयों में आर्यसमाज के प्रति घृणा के भाव तो कम से कम न भरें शान्त रहे, 
हमें कार्य करने दें और उसके उत्साहवर्धक सुपरिणामों को देखते जावें। 

हमारे विचार से अनधिकारी व्यक्ति अपनी वाणी और लेखनी का उपयोग 
वैदिकधर्म प्रचारार्थ न करे तो अधिक हितकर है । इसके अतिरिक्त यह भी 
आवश्यक है कि वाणी और लेखनी, मात्र व्यवसाय न बनने पावे; जैसाकि 
वर्तमान में हो रहा है । अनेक व्यक्ति रटे-रटाये प्रवचन करके मनमानी दक्षिणा ले 
रहे हैं, और कम मूल्य के पुस्तकों का अधिक मूल्य लिया जा रहा है। ये और ऐसी 
अन्य प्रवृत्तियाँ वैदिकधर्म प्रसार में बाधक सिद्द हुई और हो रही है । इत्यादि... 
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एकपतसेंल्वफण्कव-सदाभताममठततवतपळतऱसमतममताऱनवड्सतार्पित्त 5 
(2 ओम्‌ | 
वेदिकधरम प्रचार का (व्यावहारिक) प्रशावी प्रकार ( 
(१) वैदिकधर्म प्रचारक मन-वचन-कर्म की समानता वाले हों । अर्थात्‌ वे जो |» 
'कहें वह उनके आचरण में होना चाहिये | इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यदि आवश्यक || 
ही हो तो वेद विरुद्ध मान्यताओं का खण्डन इस ढँग से किया जावे कि सम्बन्धित 
व्यक्ति अपनी भूल का सुधार करने के लिये तत्पर हों । 
(२) तथाकथित मूर्तिपूजा का खण्डन न करके अष्टांगयोग विधि से 
| सन्ध्योपासना करने का प्रकार और लाभ बताया जावे | 

(३) ईश्वर अवतार के विश्वास पर कटाक्ष न करके ईश्वर रार्वव्यापक और | 
निराकार है, यह वैदिकमान्यता ईशविश्वासियों के गले उतारी जावे। 

(४) पाप विमोचन की मान्यता का विरोध न करके कर्मफल भोग की अनिवार्यता 
श्रोताओं के मानस में वैठायी जावे । 

(७) मृतकश्राद्ध का उपहास न करके जीवित माता-पितादि की सेवा सुश्रुपा 
का महत्त्व समझाया जावे | । 

(६) अवैदिक मत-पन्थो से सम्बद्ध व्यक्तियों की भावनाओं को ठेस न पहुँचाकर 
उन्हें धर्म के सत्यस्वरूप का ज्ञान कराया जावे । 

(७) तथाकथित तीर्थ, व्रत-उपवास, पूजा-पाठ आदि को निरर्थक बताने की 
अपेक्षा सदाचार की शिक्षा देना अधिक हितकर है । अतःआत्मीय भाव से आचरण 
'की महिमा का गान किया जावे | 

(८) वर्तमान के रहन-सहन को देखते हुए पेण्ठ पहिने व्यक्तियों को धोती का 

लाभ भले ही वता्वे, किन्तु उन्हें यज्ञकुण्ड में आहुतियाँ देने से न रोका जावे । 
५ (९) यदि किसी ने किन्हीं कारणों से यज्ञोपवीत धारण न किया हो तो उसे 
यज्ञोपवीत की आवश्यकता और उपयोगिता बतावें, किन्तु यज्ञोपवीत विहीन व्यक्तियों 
को यज्ञ करने से मना न किया जावे । पहिन-पहिन कर यज्ञोपवीत उतारते रहना उचित 
नहीं है, इससे 'व्रतसूत्र' का महत्त्व कम होता है | 

(१०) यज्ञ-संस्कारादि सम्पन्न कराते समय देश-काल-परिरिथति के अनुसार 
ही विधि-विधान आपनाये जावें । यदि उस अवसर पर कुछ बताना हो तो यज्नारम्भ से पूर्व 
अथवा यज्ञ की समाप्ति के पश्चात्‌ बतावें | मध्य में लम्बा प्रवचन करना अव्यावहारिक है। 
इससे व्यवस्था दोप उत्पन्न होता है और कभी-कभी सम्बन्धित व्यक्ति ऊवने लगते हैं | 

|| . (११) अपने प्रवचनों में यजमान अथवा सरथा के किन्हीं अधिकारियों आदि || 
र 'की अनावश्यक प्रशंसा न की जावे । यथार्थ कहने में कोई आपत्ति नहीं है । इत्यादि. 


| “ग्यारह सूत्री? प्रकार अपना कर देखिये आपको आशा से अधिक सफलता 
(७७. अवश्य मिलेगी । ६) 
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